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‘wares |. wage पढ़िये |! 
श्रीमदू भगवद्‌ गीता का एक अप्रतिम भाष्य! 


दे “nN ~ ह ~ 
श्रा ज्ञानेश्वरा गाता ।. 
७४० पृष्ट फी सजिल्द पुस्तक फा सूर्य ३) Ge 
डाक व्यय तथा वी. पो. पे साथ ३॥) Ge 

श्रीमद्‌ भगवद्गीता की अनेक संस्कृत और भाषा रीका 
प्रसिद्ध दे उनमे से शनेश्वरों मद्राराजकुत भावार्थदीपिका 
नामक व्याय्या शो पुरानी मरदरी भाषा म लिखी हे, दक्षिण 
में अति उच्च श्रेणी म मानी जाती डे । यह ग्रन्ध साहित्य- 
दष्ट से अनुपम ऐ aur सिद्धान्त की दृष्टि से भी अनोखा 
६ं। इसमे शांकर मत फे घनुलार qea फा पतिपादन फरते हुप 
भी भक्ति का अत्यन्त हृदयंगम निदपण किया दे । संस्कृत में 
श्रीमदू भागवत जितना मधुर दे, हिन्दी मे तुल सी कृत रामायण 
जितनी ललित है, उतनी ही मनोहर मरददटी भाषा में 
जन्िश्वरी & । इसके प्रणेता oft पानेशघर मद्दाराज का जन्म 
Amaia संबत्‌ १३३२ में हुआ था और यह अपम प्रन्ध 
उन्ही ने अपनी अवस्था के पंद्रदव वे में लिखा हे । इतने: 
ही से उनकी लोकोत्तर घुद्धि ओर सामर्थ्य फो करपना दो 
सकती ऐे। न 1 

यह शानेश्वरी मानो आनन्दामृत का पान कुसा के पोषण 
देनेदाली माता है, आत्मस्परूप की प्रतीति 'करानेवाली 
भगिन हे, Ada अन्तःकरण से भक्किरख का प्रस्वेद उत्पन्न 
करनेवाली चन्द्रिका डे, संसार समुद्र से पार करनिवाली 
नौका हे, और gag फे मन को द्ववीभूत करनेवाली daca 
की दृष्टि दे । संतिप्त में यह शानेश्वरी साक्षात्‌ शान- 
श्वर द्वी है। oe 


RN, by : f 
अम्नत का कुजा भयात ज्ञान कहांता। 
(हिन्दी ) : 
मूल्य मांत्रः- TH आना 
डाक व्यय आघआना। ' 
इस छोटी सी किन्तु उपदेश से भरी हुए पुस्तक में काम 
ऋधादि पांचों शु फे वश होकर मनुष्य पापांचरण करता 
है, उसस बचने के सरल उपाय भोर विवेकादि aaa 
के अशान से धार्मिक जीवन रूपी असुत फल पाने के 
खुंगम साधनों का अत्यन्त सरल वर्णन दे । 


i 
शान्ति प्रकाश । 
* (हिन्दी) 
मूल्य ॥) डाक व्यय तथा ची. पी. |) 
* इस पुस्तकका विपयानुऋप पढ़ने से ही पाठक का इसकी 
उपयोगिता का दोघ दो जायगा । 
संक्षिप्त विषयानुक्रमः--६ १) प्रथम कला में धर्मशित्ता 
घार sean का after. शुद्धि और साधन अवस्था, 
शारीरिक, मानसिक, गृहस्थ ्ौर सामाजिक धर्म तेया शान्ति 
अवस्था का निरुपण किया है। (२) हितीय कला में प्राधना, 
स्वामी रामतीर्थ जी का जीवन आदश,. ग्रन्थ कत्ती का 
आत्मानुभव, तथा संक्षेप शिक्षाय घ प्राथनाओं, का समाविश 
दै (३ ठृतीयफना में ग्रन्थ कर्ती के एक eet वालक के 
द्वारा SRLS रामभगवान के उपदेश का झलोकिक वणन है। 
(४! चतुथे कला में साधारण ah नियमावली, और प्रन्थ 
कत्तो की विशेष भट से पुस्तक को सुभूपित कर रखो है । + 
f श्री unit पच्छिशन लोग, - 
** अमीनाबाद पार्क, लखनऊ । 


क 


निवेदन । 

हमारे स्थायी मादर्का को लेवा में म्न्थावली के इस भाग के 
भेजने पर १००० पृष्ट के आठ सखराहों में से (जिवको एक ही 
वषे मे पहुंचाने की हमने प्रतिशा की थी) पाँवचा खरड समाप्त 
दोता दे | छुठा भाग भी इसी पांचवे भाग के साथ wast 
की सेवा में उपस्थित करने फॉ विचार था, परन्तु कई 
बाधाओं के फारण यद्द विचार पूरा नहीं हो सका। यद्यपि _ 
बह मुद्रित हो रदा हे आर आशा की जावी दे कि दीवाली 
के लगभग दी सव को पहुंचाया जायगा । ! 


सातच और आठवें TIS को एक दी पुस्तक के आकार 
में निकालने का विचार दे। उसमे श्री स्थामी रामतीधं जी 
की असुतरूपी वर्षो अथीत्‌ उनके आत्मक्षान थोर आनन्दो 
त्लाए से भरे हुए मजनों तथा कविताओं जो प्रथम “रामचर्षा” 
नामक पुस्तक में छुप चुके थे, प्रकाशित होगे । किसी राम 
भक्क को पेल असूल्प, WW, ओर अनूठे अन्ध ' से वचित 
रदना उचित नहीं। आत्मशान के साधन का यह पुस्तक 
अपने ढंग का अद्वितीय दे! 


इमे यद due कहना पडता हे कि यथाशि परिश्रम 
Sic प्रयत्न करते पर भी प्रेत की विवशता आर अन्य कठि" 
नाइयो के कारण Wrst खणड का दीवाली तक में प्रकाशित 
करना नितान्त असंभव प्रतीत दोता दे | किन्तु झुक ग्राइकगण 
इससे कदापि यद संदेह न करे कि वर्ष भर के सूल्य में उनको 
केवल ५ ही खरड देकर, आयामी वर्प में फिर वार्षिक मूल्य 


(६) 


उनसे age किया जायगा। नहीं, ऐसा नहीं दै । उनके भेज 
हुए घापक सूरय म १०००, पृष्ट $ AMAT पर उनका पूरा 
अधिकार दे जव तक उनकी सेवा में इस वर्ष के आउ 
खरड नहीं पहुँच जायेगे द्वितीय वर्ष का मूलप कदापि नहीं 
माँगा जायगा । पुराने श्राइकां को तो घाटा उठा कर भो इम 
अपने कथतानुसार इस चप के 'श्राठा खरड उसी मूल्य पर 
देंगे, किन्तु तीसरे और चोथे भाग के निवेदन में लिखित 
कारणा फे. अनुसार 'चचीन ग्राइका फे लिये ग्रन्यावली का 
afin qer दमे विवश दो कर बढ़ाना पड़ा दे । 


अतपंच भविप्य Haren के लिये त्रन्थाचलो फा वार्षिक 
मूल्य डाक व्यय के साथ खादी शी) ओर सजिल्द का ५) 
होगा । आदको से प्रार्थना दे कि विशेष सूचनाओं के लिय 
इसी पुस्तक मे अन्य स्थान पर छुपे इण स्थायी ग्राहक होने 
के नियम पढ़ ल । हम श्राशा करत हे कि इमारी कठिनाइयों 
का विचार करके ग्राइकगण इसका स्वीकार करेंगे और ऐसे 
AACA उपदेशां,के प्रचार कार्य मे इमे सहयोग देगे। 


aoe et 
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श्री रामतीर्थ मन्थावली 
के ट 
स्थायी ग्राहक होने के नियम । 


(१) उद्देशः ब्रह्मलीन श्री स्वामी रामतीर्थ ज्ञी के उप- 
दे शो ओर उनके उपदेशा फे समर्थक अन्य हिन्दी साहित्य 
का यथासाध्य सस्ते भूल्य पर प्रचार करना । 

(९ ) पुस्तकः--एक चप म, २०५३०” (डबल ऋ्राउन) 
१६ पेजी श्राफार के १००० पृष्ठ विपयविभाग थोर लेख-दंघ 
की MPRAAT के अनुसार Taw २ पुस्तकी मे विभक्त करक 
दिये जायंगे 1 

(३ ) सूह्पः:--इस चन्धाचलो का 'घापिक मूल्य 'डाक 
व्यय सहित सादी शा) ओर सजिल्द ५) रदेगा। 

(४) वपेः--कार्तिक से आश्विन तक का एक चप माना 
जायगा जिसमे वर्षारम्म में दी प्रथम पुस्तक वी. पी. दवारा 
BS कर 'वापिक मूल्य वसूल किया जायगा अधवा प्राएक 


को म. ओ. दारा भेजना होगा । | 
(५) चप के मध्य.या श्रस्त- म मूल्य देने घासा को भी 


उसी. वप की सब पुस्तके दी जायंगी | अन्य किसी भास से 
१२ भास फा TT नहीं हो सकता अथात्‌ किली ध्राइक को 
थोडी एक वर्ष की और थोड़ी दुसरे वर्ष की पुस्तके यापक 


मुल्य के दिसाच से नहीं दी जाती | 
(६) किसी एक पुस्तक के ग्राहक को स्थायी ग्राइक 


होते समय उस पुस्तक की कोगत तघार्पिक सूल्य मे सुजरा 
नहीं की जाती, अथात्‌ atten मूल्य की पूरी रक्कमे एक साध 
डेशगी शमा करने पर ही AE ्राइक स्थायी हो सकेगा t 
(७) पत्र व्यवहार में उत्तर के लिये टिकट या कार्ड Fa 
चिना उत्तर नहीं दिया जाता.। पन्न व्यवहार. करत समय 
~ आइक कृपया-अपना पता पूरा और साफ २ जिले | . 7 


रामपरिचय 1* 
(१) 
[ “तीन आधुनिक मारताय सुधारक ।” weary, राययद्दादुर 
* “ लाला, वैजनाथ वी. ए.] ` 

.' तीसरे मद्दापुरुप, जिनसे मेरा घनिष्ट परिचय था और 
जिनके साथ मैंने काम किया था, पंजाय के स्वामी रामतीर्थ 
अम. प, थे। ये उन उत्तम ओर उत्कट आत्माश्रों में से थे, 
जो आत्मा की उच्चतम आकांज्ञाओ की प्राप्ति का आदश 
Sater करने के लिये कमी २ मानवज्ञाति के मध्य म आया 
करती हे । पंजाब के गुजरानवाला जिले के एक कट्टर ब्राह्मण 
वंशम इनका जन्म हुआ था | कुछ नदी से प्रारम्भ कर स्वामी 
जी ने २०-२१ वर्ष की दही अवस्था में पंज्ञाव विश्‍व- 
विद्यालय से, जिसका एम. प. उन्द्वौने गणित में पास किया 
था, प्रसिद्धि प्राप्त की | इसके वाद वे लाहोर के फोस्मेन 
'ऋश्चियन्न कालेऊ के अध्यापक वनाय गये । परन्तु उपनिपद्‌ 
,के भद्दान सिद्धान्व-वद तू दे (वत्वमास) --की सत्यता का 
अछुमव करने के लिये उन्दने शोत ही यद पद और कुट- 
: Raat तथा मित्रा से संव संस्वन्च परित्याग कर दिया! 
चगल भ उपनिपर्‌ की एक पोथी दवी हुई है, साथी हैँ जंगल 
'के पश और पक्षी तथा पहाड़ी aH का स्वच्छ जल, गर्मी 
ओर सर्दी ओर चनं की सब मुसीवत।' को heat छुआ, 
जीवन की समस्पाओं पर गम्भीर विचार में रत लगातार 
. ESR यदद नवयुवक भरकता रहा, कभी कैलाल शिखर ' 
, *मंग्रेजी से अनुवादित । 


धृ ( "६ .) 


qe agar हे, तो कभी काइमीर मे अमरनाथ को यात्रा कर 
रहा इं, आज यमुना के सूलस्थान यमुनोत्तरों Hala करने 
गया दे तो करइ TH के मूल खोत मंगोत्तरी जायगा, अब 
नदी के तर पर विचार में: पराबर दिन पर दिन बितां रहाः 
है। इतने पर भी जब यद अपने अनुसन्धान की घस्तु को न 
प्राप्त कर सका तो ससार का श्रस्तित्व विसर जञाने के साथ दी 
उसे अपने शरीर की भी सुध न रद्दी कि वह बद कर फिस 


-अट्टान से जाफर टकरायगा | अन्त को २६ aT की अवस्था 
'म॑ उस धस्तु की प्राप्ति हुई, जिस ae हूढ़ रहा था। भारत 


की सेवा में अपने को लगाने को अइ वद्द उतर कर जन-संमाऊ 
में आता दै, और खय सम्प्रदायो तथा रार के इज़ारों मनुष्यों 
को उपदेश देता दै। केवल अपनी उत्सुकता और मनोदर 
URS फे घल से ae उनको अपना अनुयायी बना लेता 
है। शारीरिक आराम-चैन खे येपरवाह, जो कुछ उले मिल 
जाता दे भोजन फर लेता हे ओर जीवन का अनिवार्य 
आवश्यकताओं की वस्तुंश्रा फे सिवाय काई भी चीज़ TE 
अपने सांथ नहीं रखता | रुपया-पैला या वख श्रथवा दूसरी 


'चीज़े ज्यांही उसे भेट को जाती है, बद दूसरा को दे देता 
'ह 1 इस सन्यासी द्वारा प्रेमी wat के दिये हुए स्वादिष्ट. 


भोजन इस बिना पर त्याग दिये जाते दं कि जो लोग 
सत्य का जीवंन व्यतत करने की आकांता रखते हं 
उनके भारव्ध में उच्च . विचार आर सादी रहन aE | 
न अंपनी श्रेष्ठता का निरूपण दे, न देप पूर्ण व्यवद्दार। बडप्पनका 


'तो जेत ही नहीं दे। जिल किसी का स्वामी का संसर्ग 


हो जाता हे sat को उनकी सुसकियां मोहित कर लेती दे। 
ओर उस उस समय जानं पडूने लगता हे कि,. मानो उसके 
संब संकट भोर खेद दूर दोगये । अध्ययंन का ATCT इतना 


'( Re?) 
अधिक .थी कि : थोडे दी. समंय.मे पाश्‍चात्य -घार्मिक' और 
STE पुस्तकों का पूरा पुस्तकालय ही पढ़: डाला गया 
:उपनिपद के ऋषि, व्यास, कृष्ण. MET, दुद्ध area डतः 
लाही. उनकी जिहा के अन्न भाग.पर थे जितना कि.शम्श 
तब्नज़ और मोलाना रूस के | कांट, शोपेनहार, फिचटे और 
हिगेल उतने ही. परिचित, थे जितने, watz. site नानक | 
परन्तु उडे काव्य स्वामी जीका विशेष विषय था -और लक्षणो 
से प्रतीत होता. दे कि उनके पद्य.-भारतीर्या.:मे वेदान्त के 
अन्य अतिक प्रमाणभूत श्लोका HATE प्रचलित हो aay । 
ई०.१६०२ मे TT उन्हें जापान AAT अमेरिका जाते पाते 
हूं, चहां . Seale दो बय.के :काल "में श्रनेक-विद्धान ओर 
WAG जना की अपनी ओर श्राकृष्ट कर: लिया.। अमेरिका 
की. "ग्रेट पैसिफिक रेलरोड कंपनी? के प्रवन्ध watt उन्हे 
“पुल मैन कार मे स्थान देते हुए कहा:था, उनकी मुसकियां . 
' डुनवार दें ।-अमेरिका में अपने भक्का को पूचा और भेट से 
हा. उन्हें खतोप (नहा हुआ, थे 'सारत का हित साधने के 
लिये ्रयत्न करते रहे! कार्य करना, निरन्तर -कार्य करना 
उनका मूल मत्र था-। “हमारे सामने इस समय ठोक तरह 
को यज्ञ, त्याग, दीनां की रक्षा और-सवा “करने-की समस्या 
Sime यद. यक्ष इस प्रकार-की जानी . चादिये कि, कार्य, 
अपने उदेश के लिये.ही हातिकर न'सिद्ध हो । प्रत्येक भारत- 
चाखी का पद, धन, विद्या-या शक्कि. में अपने से. सब छोटो 
को अपने ही बच्चों क्री तरह खदायता करनी चाहिये । और 
बिता किसी. पुरस्कार की इच्छा के आत्मा के भोजन,-उत्ला- 
ददान, विद्या ओर प्रेम से उनकी सेवा करने के अधिकार 
का उपयोग, जो माता का प्रमानन्द है, करना चाहिये । 
Ser वास्तविक निष्काम यज्ञ हे?! जैसा कि. उन्होंने अपने 


( १) 


'चिशेष ढंग से कहा था, “दूसरा. के सुधारको की आवश्यकर्ता 
नहीं दे; ' आवश्यकता दे. आंत्मछुधारकों : at, Rese 
विश्वविद्यालय की 'उपाधियां नंद्दीं प्राप्ति की है, परन्तु स्वयं 
वर. विज्ञय पाई है.1अवस्था-दैवी - आनन्द की जवानी 
चेतन--ईश्वरत्व | भिक्षात्मक आशथेनाओं के साथ नहीं, परन्तु 
आदेशात्मक. निणयपूर्वक विश्व के.. संचालक को-तुम्दारे 
अपने-आप को-तुरन्त सूचित करों !। पश्चिम मे दो वषे रहकर 
"स्वामी जी. भारत लोटे । परन्तु: इतने ही समयः में चंहां की 
saat जिन्दगी का जो शान उन्हा ने प्राप्त किया वह किसी 
दुसरे मनुष्य को वीस बर्ष में भी नहीं दो सकता था! इस शान 
को उन्होंने उदारतापूर्वक अपने देशवासियों के चरणा में अपने 
लेखे और व्याख्यानो मे रका (और उनके समस्त लख और 
व्याख्यान पूर्वे के अगाध परिडत और पश्चिम के अमली व्यच- 
सायी के छाप से अङ्कित होते थे भारत के लिये इल फरने को 
समस्या है, 'व्याचद्रारिक बुद्धि की गरीबी ओर आबादी की 
अधिरूता। शारीरिक भ्रम से घृणा,ज्ञात पांत के अस्वाभाविक 
विभाग, विदेशी याता का विसे घ, वाल विवाह और नारियों 
को व्यापक शारीरिक और वौद्धिक अंधकार मे रहने को 
विवश, करना आदि सभी को व्यावहारिक बुद्धि का यह 
अभाव St हुए है। पूर्व पुरुषो से दाय चिना मिले हमारा 
काम नहीं चल सकता ।.जा समाज इसे. त्याग करता 'दे 'चद 
अवश्य MELA नए दो जायगा! साथ ही यह अश घडत आधिक 
नि स भी काम नहीं, चलता । THA समाज्ञ म. इसका 
घरावल्य है ag भीतर से. नष्ट दो जायगा | छोटे: विचारों के 
अंडे आदमिया से देश बलवात,नदी. होता परन्तु बड़े विचारा 
के:छोटें waar के अस्तित्त्व से देश Flas दाता. हे । एक 
असत सारतीय,घर समत्र राएटू.की अवस्था का आदरा देव 


~ 
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केवल: अल्प शक्ति और  खानेवालो की 'इर वर्ष बढ़ती दी 
नही दे, परन्तु निरेथक औरं निष्ठुर रीतिया मे ्रडुचित as 
करने की गुलामी भी हे! यदि: आंवादी की समस्या .बिना 
इल: किये छोड़ दी गई तो राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मत्री 
aaa चर्चा निष्फल होगी + विदेश यात्रा से. खाति. या. घम 


' जाने-का विचार दूर दोना दीः औषध हे । यह चरणा. त्यागी 


जानी ater करि; बच्चो के होने पर द्दी स्वर्ग, में तुम्हारा 
प्रवेश निर्भर करता दे Garg को. पूंचंवत' मधुर: सम्वन्ध 
बनाना -चादिये। देश:म अयोग्य, असमर्थ; असार, परान्न~ 


NS, पर, 


_ भ्ोजियों की बुद्धि करते, के लिये विवाद मतः” करो । संगीन 


की. नोक पर तुम्हे शुद्धता प्राप्त करना .चाहिये र. विना 
ु्धता-केनःवीरता दै, न. पकता, ait. शान्ति । शिक्षा के 
क्षेत्र में, प्रधान वन्य हमारे सामने यर्यया और नारियों कोः 
शिक्षा देना, कृषि विद्या प्राप्त करना; ales उन्वत देशो में 
कला-कौशल लिखना और उस उपयोगी Rar st भारत ह 
खूब फैलाना = 1 यदि बिश्वाल ait a और अज्वलित जान 
की मशाल. तुम्हारे हृदय में asia नहीं दे तो ga एक कदूम 
भी नहा वढू सकते । प्रकृति के मौखिक समतल की अपेक्षा 
अधिक गहरे समतल पर रहना, अस्तित्व की”गहराइयो को 
ध्वनित करना, तुम में जो. आस्तरिकेः वास्तविकता दे, जो 
प्रकृति में भी आन्तारिक वास्तविकता है, उसे agag और 
आं करना, 'तर्बमसि' की जीती जागंती. सुति दोना,; यही 
जीवन दै, यद्दी अमरता दै” । किसी घमो पदेशक ने, किसी 
समाज सुधारक ने समस्या और उसको हत करने क्री विधि - 
को मदान स्वामी जी की अपेक्षा अधिक स्पएता: से नहीं 
वरेन किया है। खेद इसी बात का है कि, भारत में उनके 
कथना की सत्यता का अनुभव करनेवाले बहुत थोडे लोग 


( १३) 


a थोड़े समय तक देश में काम करने के बाद दे ध्यान 

और अपने साधारण अध्ययन के लिये दिमालय को लोट 
~ Ly + $+ aA = 

गये WT ३४ चप की अवस्था Rett के नगीच स्तान 

करते समय गङ्गा में डूव कर यह शरीर त्याग द्या । 


उनके उपदेश फा. सार पूर्व की दार्शनिक बुद्धिमत्ता का 
जापान शोर श्रमारकां की व्याबद्दारिक चुद्धिमतचा स मिलाना 
था. "न ता आत्म-अपकर्ष, न.जानवूभा कर अधिक समग्र. 
भें आत्म-एनन, न संसार से बिलकुल वेराग्य, न संयमशून्प.. 
और विवेकरदित वंशबुद्धि, ने अञ्ञानता ओर दासता में 
तृप्ति, न भूतकाल की व्रिचारहीन ओर निर्षलकारी उपासना - 
ओर वर्तमान तथा भविष्य को उपेक्षा, परन्तु पुराने भारी 
aa का त्याग और अन्धा विश्‍वास फा दूरीकरण”-यददी 
neta ऋषि फा संदेश हे । उनके प्रभाव फा उन्हीं के साथ 
अन्त नहीं होगया | दर साल TE घोरे २ और, तत्परता ;स. 
कवल एमारे तचयुवकों में हो नहीं प्रवेश करता .जाता दै. 
चरन्तु GIS. मे भा, जो पडले उनकी उपेक्षा;करते और'. 
उन्हें घृणा-दृष्टि स देखत .य। 


pane cement Hee he, 


( 2 ) 


CC भारत में नवजवन * , लेखक, मि. सी. एक. रुंडूज पुस. ए- ) 


get ब्यक्ति ने: जो अनेक पकार से स्वामी विवेकानन्द 
की अपेक्षा Hel अधिक आकर्षक था, उसी वेदान्त के आन- 
दोलन को उत्तर मे अग्रसर किया । स्वामी रामतीर्थ ब्राह्मण 
थे दे लाहोर म, जद्दां फोरभेन कृश्चियन कालेज म॑ उन्दॉने 
शिक्षा पाई six विश्वविद्यालय के उज्ज्वल. चरित के बाद 
गणित के अध्यापक ( प्रोफेसर ) हुए, बड़ी गरीबी में पले 
थे। परन्तु उनका हृदय पूरी तरद से धर्म के रंग में रंगा था 
और महाविद्यालय का कार्य छेड़ कर वे परित्राजक संन्यासी 
तथा धर्मोपदेशक दो गये । डिमालय के विकड वनो में घुल 
कर Seat ने प्रकृति माता के साथ एकान्तवास किया | उन 
के चरित्र में वास्तविक काव्य-वृत्ति थी और उनकी Scat 
हुई खुशमिज्ञाजी घोर सुसीवतो और संकटो भें भी उनका 
साथ देती थी 1 उनके शिष्य स्वामी नारायण ने. मुकले उन 
के Seats लेख का उपक्रम लिखने को कहा था। मैने 
बढ़े ही चाव से यह अगीकारः किया था, क्‍योंकि विवेकानंद 
की कृतियों को अपेक्षा इनमे इजाइयत का स्वर बहुत प्रबल 
ई दृष्टान्त के लिये प्रभु को मार्थना पर नीचे लिखी ब्य.ख्या 
से विवकानन्द की भद्दी भूल की तुलना कीजिये, जा उन्होंने 
५ जो स्वने में हे { which art in heaven 7” वाक्य के 
सम्बन्ध में की है। जिले में उद्धत कर चुका हूं । 


स्वामी रामतीर्थ लिचते हैं, " प्रभु की 


कहते हैं, ' आज हमें हमारी नित्य की 


(` १४१ ): 


स्थात. पंर: हम कंते. हैं, “ मनुष्य को केवल रोटी-:पर दी 'न 
जीना चाहिये. gat कथनो पर फिर विचारा-करो ) इन्हे - 
खूब समझती | प्रभु की प्रार्थना का मतलच “यह नहीं दे कि, : 
तुम मांगते रहो, इच्छा करते रदो । कदापि नहीं। इस प्रार्थना 
का अभिप्राय यही दे कि, एक Aare. भी, मंहाराजधिरांज 
भी, जिसे नित्य की रोटी न.मिलने की ज़रा सी at आश हा 
` नहीं दे, यह. प्रार्थना करे । यदि ऐसा दे, तो स्पष्ट है कि,. 
“आज हमे द्मारी नित्य.की रोटी दीजये का अर्थ, यह. 
नही दे कि हम मंगतापन का ढंग weg करें- ओर लोकिक' 
सम्पत्ति की याचना करें। ऐसा नदी हे । प्रार्थना का' श्र 
यही हे कि, हरेक, पद चोदे राजकुमार दो या राजा, अथवा 
साधु; अपने इदे गिदे'कीःसथ चर्तुओं को, सम्पूर्ण दन्यो 
ओर प्रचुरता को, अपना नहीं ईश्वर का समके -।.थ मेरी. 
नहीं है, मरी नहीं द्वे । इसका अथ भिक्षा मांगना नहीं दे, 
परन्तु त्याग दे, देना दै, प्रत्येक वस्तु का इंश्वरापंण करना 
हे । सम्राट यदद प्रार्थना करत समय अपने को उस अवस्था 
में लाता है जिसमें अपने कोष के सब रत्न, अपने भवन का 
सम्पूणे ऐश्‍वर्य, स्वयं भवन तक, वढ परित्याग करता दे, 
दे देता हे, इन सव sega पर से श्रपना स्वत्व हटा लेता 
दै । यह प्रार्थना करते समय ae साधुओं के भी age 
ae कहता दे, ‘ae ईश्वर का ठे, ae मेज़, इस मेज़ परकी 
दरेक चीज़, उसका है, मेरी नहीं 1 मै काई भी वस्तु नहीं 
रस्ता | जो कोई चीज मुझ आकर प्राप्त होती हे वद मेरे 
प्रिय फे पासं से आती दे ”। 

स्वामी रामतीईै दीक उन्हीं दिन पंजाब [युक्कप्रदेश-संपादक] 
की किसी नदी मे ga गये जय उनकी धार्मिक मेघा में सवो- 


(१६) त 

सम फल फलने वाले यें। ऐसे परित्राजक धार्मिक उपदेशकों 

कार्य की यथष्ट स्तुति नहीं. की ज्ञा सकती । ये नवीन 
और प्राचीन के बीच की कड़ी का काम करते ELA लोग, 
स्वामी दयानन्द की तरह, विशुद्ध संस्कार ओर मानी शुई 
आर्मिक aera क्र : नख, शिख ' विनाश का प्रतिपादन 
कभी नहीं करते | परन्तु आधुनिक sas से इनका यहां तक, 
यथेष्ट परिचय रहता हे कि,ये-साफ देख सकत दे कि हिन्दुत्व 
में भीतर से सुधार.की आवश्यकता दे। और पेसा सुधार | 
करन में ये: महत्त्वपूर्ण भाग लेन, है । यूरोप के इतिद'स से 
उदाहरण लेते हुए कद सकते ड कि कट्टर हिन्दुत्व के भीतर 
थे, प्रति-सुघार का काम करते हैं, और १६ वीं सदी मे इग 
नेटियस लोयोला..ते जो मार अपने ऊपर लिया था: caw 
इनका काम बहुत कुछ मिलता जुलता हे ”। 
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अवतरण | 


भरे किये वडे सतोप को वात दे करि,स्वामी राम के 
, लिये मेरे श्राद्र-भाव की विनय थोर अपर्याप्त सूचना ने 

मई १६०८ मे मेरे इस थध के प्रकाशन का भार उठने का 
रूप धारण किया । स्वामी नारायण की सूचना और सलाह 
पर यह भार उठांचा गया था। उनकी संगति श्रौर उपदेशो 
से जो मुक्त अपूव आध्यात्मिक लाभ हुए हे उनके लिय मे 
उनका आजन्म वत ऋणी tea केवल उनकी हार्दिक 
आर सच्ची सहकारिता का दी AE झल हे कि, यह काये 
खतोपजनक रीत पर. श्रन्ततः 'एक अश में पूरा होगया, 
यद्यपि में अनुभव करता हुँ कि अभी वहुत कुछ करना है। 


श्रन्त में स्वामी राम के लेख सुरक्षित होगय और अव 

चे लुप्त नद्ठीं दो सकते । जननी जन्मभूमि को, अपने इति- 
हास के इस नाजुक समय पर, उनकी बड़ी आचएयकता हे । 
यह और भी अधिक संतोप और प्रसन्नता की' बात है 
पके अनेक श्राशातीत स्थानों से भी इस काम की बड़ी 
सराहना हुईं है। कोई प्रायः हरेक. WAR में सके दो पत्र 
ऐसे मिल जाते इं, जिनभ बड़ी दी प्रशलात्मक भाषा भ घड़े 
उत्साद ओर खचाई के साथ मेरे साहस के लिये मुझे धन्य- 
चाद शर बंधाई दी जाती है, ओर जिनम-संत्य तथा चित्त 
को शान्ति के अन्वेषण में लगी हुई अनेक भूखी और प्यासी 
raat के होने बाल श्राध्यात्मिक कल्याणो का वणुन 
किया जाता हे । यद्यपि इस अति प्राचीन ओर पवित्र भूमि 
में पाश्‍चात्य शिक्षा का प्रचार हुए एक सदी से अधिकं वात 


rR , स्थामी रामतोथ. 


गई और फलतः लोगों की aah “जड्चाद” की ओर दोगई 
है, तथापि सोभाग्य से सत्‌, आनन्द, शान्ति, Fa, भक्ति, 
शान, बुद्धि; ध्यान, आर Fla, रूपा अमूल्य रत्ना, परम 
कल्याणी तथा वास्तचिक्र गुणा के लिय दमारी a माद-,. 
भूमि की उत्कट आकांक्षा अभी लुप्त नदा दोगई 


मुके तीत दोता डे कि, किं, उंपदेशक, तचच्छानी ओर 
देवतुल्य स्वामी राम उन मद्ापुरपा मख य, जो ससार क 
इतिदास की . अत्यन्त भयंकरं सिया के. अवसरा पर सह 
aia में समय २ पर श्रवर्ताण हुआ करते हैं | निस्सन्देह वे 
भारतवर्ष के एक श्रति ena और भ्रष्ट पुत्र थे और ठोक 
उसी समय आये थ जच उनकी अत्यन्त आवश्यकता था । 
भारत के दतिदास फे रंगमंच पर उनका प्रादुर्माच. कोई 
नवीन सम्प्रदाव या दल (इनकी संख्या तो हम मं बहुत दे) 
age को, किसी पाचीन या सत धम ग्रा उपासना प्रणाल्ली 
को नचजीघन देन को, किन्दा नचीन सिद्धान्ता था तत्वश्षान 
का Tait करन को, केई नवीन संस्था स्थापित करने को, 
8 अथवा नानक की भांति दिन्द्र और मुसलमानों को पक करने 
` को यथपि निस्सन्देद्द इस कार्य क लिये क्षेत्र दै नहीं ह श्रा 
, थ्रा | परन्तु उनका मदान्‌ र उत्कृष्ट कर्चव्य सार्वभोम 
ओर चिंट्वच्यापी था। इलाई काल की, इस बीसवी सदो में, 
इस वक्षानिक युग म, प्रतियोगिता, साम्यताइ, कठिन जीवन | 
' सग्राम, व्यवसाय्रीपन, धन के लिये जोशीली दौड़, और 
समरस्तलागना घुराइया के इस ज़माने भें, समस्त संसार 
म, विशपतः भारत में उच्चतम श्रविनाशी आध्यात्मिक सत्य 
की शिक्षा देना और अचार करना उनका महान. उद्देश, 
उनका महान जीवन-कम था । 


क 


-अवतरण, 2 


इस समय कया उक इसी शिक्षा की दमकी परमावश्य- 
कता नहीं हे ? FAT इस घण की सबसे वडी ज़रूरत आध्या- 
त्मिकता ओर उच्चतर जीवन का उनका सन्देश नहीं हे! 
कया उनकी सम्पूर्ण शिक्षा अनियंत्रित स्वार्थपरता का, याद” 
रीपन और भड्कील Ray का, रूप ओर बदिभांग का 
पूजा का, धार्मिक दलों और धर्मान्धा की असदिष्णुता आर 
शत्रुता का, चिल्लासिता के अचुराग ओर उसको. संगिनी 
घुराईयों का, अपने एशियाई weal को उसी स्वर्गीय पिता के 
पुत्र द्वानि पहुँचा.कर यूरोपीय राष्ट्रो के नित्य नये उत्थान 
` का, आधुनिक विनाशक रखा के दृदयद्वीन व्यवद्दार आर 
युद्ध की अत्यन्त व्ययसाध्य तेय्यारियों का [आधुनिक सभ्यता 
के ये कुछ लक्षण अटकलपच्छू लिख दिये गये दे] प्रबल 
जोरदार और सर्जाब प्रतिवाद नहीं इ ? श्रस्ताचलगामी 
सुर्य की भूमि अमेरिका मे, उदय होते हुए खूय की भूमि 
` जापान में, मातृभूमि भारतवर्ष में उन्होंने सत्य का प्रचार 
करके सिद्ध किया कि, उनका जीवन-कत्तव्य विश्वव्यापी 
था, उनका संदेश, गरीब ओर अमीर, बूढ़े आर जवान, 
Ge और देपढ़े, नर और नारी, एशियाचाखियों ओर यूरो 
पियनों, काला ओर गोरा, सब के लिये एक सा था । जात 
पांत, सम्प्रदाय, रंग या जाति के भेद! को चे नहीं पदचानते 
या मानते थे | ओर इस प्रकार उन्द्दा ने बड़े महत्व का उप- 
देश दिया, जो उनके स्वदेश के लिये ओर पश्चिम के लिये 
भी जहां उत्कर्प और शिष्टाचार की इस उन्नत दशा में भी 
श्रौर इखाइयत को इतनी शक्ति पव प्रभाव तथा उदारता 
की. बढ़ती के होते इप भी इन .भद-भावा ar वड़ा TT 
दिया जाता हे, खूब. गर्मित ओर गरू परिणामा आर फला 
से परिपूर्ण था । भारत को भांति किली: पक देश को भले 


डे स्वामी ciate. 


दी इस समय उनके उपदेशा की दूसरा से ATI ज़रूरत 
ही, परन्तु थे थ ak संसारके लिय। जा अन्य समा से 
अपनी एकता, अपनी “श्रमिन्नता* म पूरा विश्वास रखता 
था और जिसने इसका अनु भव भी किया था उसके उपदेश 
दसरी तरह के हो दी कस सकते थे? 


कन्तु. केवल मद्दान. श्राध्यात्म्रिक उपदेशक होने के ही 
कारण राम की विचित्र व्याक्ति का त्रायत में नहीं हूँ। थे 
“म्रातृभूमि, भारत” के खच्च प्रेमी थे 1, निष्कपट, -विश्वद्ध. 
और श्रनुरफ्त देशभक्त थे.) बड़ २ मद्दात्माओं, ऋषियों ओर 
मुनिया, सिद्धा आर विद्याधारिधों, साधुओं अर यागिया, . 
तथा परम शरो, शासकों ओर पूजनाय नायफा की जन्म मूमि 
भारत के घ योग्य श्रोर सच्चे सपूत थे । पवित्र marae 
के तत्पर और AIA सच क तथा देशद्वित के लिये बलि थ । 
उनकी यही विशपता सुभ पर अधिक प्रभाव जमातो, पल 
पू्ेक-मर्मे-स्पश करती दै अर संस्कार डालती है । 


उन्दान मारे राष्ट्रीय धम की एम स्पष्ट शिक्षा दी Ft 
उनके कथन हमम ठस भारी ज़िम्मेदारी के छान फा 
सदचार करते हे, जो .मद्दान भार पेतिद्दासिक अतीत के 
उत्तराधिकारी होने के कारण मातृभूमि-क प्रति हमारी हे. 
az ala मुके वडी ही विलक्षण जान पड़ी फि, स्वा्थ- 
शून्य महान स्वामी राम के इस पहलू का, जा "संसार म 
दाता हुआ. भी ससार स. परे” था उसके चरित्र क इस 
लक्षण. का, उनके सम्बन्ध के किसी भी प्रशसात्मक लेख म, 
जा ६० १६०६ म उनको सुक्ति होने फे बाद समाचार wat 
स तथा wast प्रफाशित हुए हं, उटगेख या अंगीकार नहीं 
छुआ है । उनका देशपाक के सम्बन्ध में मेने, aa जो कळ 


अवतरण, ¥ 


कदा दवे उसको भली भांति पुए और सत्य सिद्ध करने को 
(अगरेजी) तीसरी जिल्द का सातवां भाग काफी हे। सुभे यद 
कदने में कोई संकोच नहीं कि, निर्भीकता ओर लाइस की 
उतनीदी मात्रा WE जाती हे जितनी किसी जटिल आधिमोविक 
समस्या फे विवेचन में। ओर विना प्रतिवाद की आशंका के 
में यह भी जोड़ सकता हूं कि, विदेशों were सामने 
पतित मातृभूमि का पक्ष पुष्ट करने मे, जेख कि “भारत की 
ओर से अमेरिकनों खे अपने निवेदन” ( अपील ) मे, अथवा 
सदियों के gra आर पतन के वाद -जेसी विचित्र घटना 
संसारके किसी आन्य वडे राष्ट्रको देखना नहीं नसीब 
हुई दे- भारत की अयोग्य और अधरम सन्तानों को उन्नति 
और उत्थान का पथ वताने भे साइस और उत्सगे का जो 
भाव उन्होंने सदा गट किया है ae मरे ध संन्यासिया 
में भी विरल ही रद्दाहे। यदि प्यारे रामने ऐसा न किया 
दोता तो अब वे जो कुछ anit लिये हैँ सो कदापि त दोते। 
जो चीतों और कालरूप सूपो के वीच म॑ विना भय खाये 
रहता था, age निर्जन बन और विकट जगली पहाड 
जिसे न डरा सके, निश्‍चित सकट के सामने स भी जिसने 
अपने पग पीछे नहीं weed, चावल .भर. फिसलन पर 
तात्कालिक मृत्यु की सम्भावना भी, जैसी wie (बंदर पूछ) 
की ऊँची चोडियाँ पर चढ़ने मे थी, जिले भयभीत ओर 
लक्ष्यभ्रष्ट न कर सकी, जिसने प्रवल काल को जीत लिया था, 
जिसके लिये यह जीवन ओर मृत्यु wage समान थे, कया 
चद्व, क्या ऐसा पुरुष, में कद्दता हुँ, भला किसी भी मानवी 
शंक्ति या. मानव से, ae कितना ही Har, कितना ही बडा, 
या कितना ही बलवान क्यो न दोता, डर सकता था? पूर्ण 
निर्भीकता ओर स्वतंत्रता का यही मनोभाव, जीवन और 


% स्वामी रामतीर्थ ` 


We के सम्बन्ध म यदा पूरा उदासानता) अपन भाचप्य कलय 
यही निपट वेपरवाद्दी उनके सत्य के, TE सत्य सरकारा या 
चरोदित-चर्ग शोर सभ्यता किसी के भी TIT मदा, 
सादसपूर्ण और निर्भय प्रतिपादन का कारण थी | यदा उनके 
गौरव की, उनकी महत्ता को-मदत्ताम चे इस AA क 
किसी भी मदापुरुष से कम नहीं थे--कुंजी थी । Tet बात 
उनको उन अनेक उपदेशक, प्रवारका, नताश्रा श्रार Far 
रका से, जो प्रायः “कम से कम प्रतिरोध के रासते स काम 
के स्निग्ध सरल वाक्य को श्रपना मुख्य सिद्धान्त बनाकर 
कार्यारम्म करते & श्र जिनकी पदली चिन्ता का विषय 
अपनी छुरा और अपने तथा अपने AT एवं कुडम्विया के 
स्वार्थ होते दें, ऊँचा करती ६। इसी से उनका सच्चा 
सन्यासीपन सिंद्ध दोता दै। स्वाधीन श्रमिरिका में ऑर चद्दा ते 
Mat पर अपनी जन्मभूमि म.स्वाधीनता पूर्वक सत्य संसार 
के सभी Aaa Wit Mera की ace चे परिणामां. का 
बिना विचार किये, श्रपने श्रोवाश्रां की प्रसन्नता या अप्रस- 
न्नता को चिना मन म लाये वे सत्य, '्राडस्प्ररणूऱ्य, स्पष्ट, 
खरे सत्य का प्रचार करते थे-कहने के लिये लोकिक aia 
द्वारा उन पंर कितना. अत्याचार हुआ, यह खसय खाघारण 
और उनके अनेक प्रेमियों. तथा प्रशंसका को भी aga कम 
मालूम Ei उनका सत्य. मलिन घन के att था तुच्छ 
लाभ या दानि के लोकिक अभिप्राया से श्रममावित दोता था; 
उनका सत्य “बड़े आदमिया” श्रथात्‌ संसार के करोड़ पतियों 
से शासित या उनकी .कृतियों से कलुषित नहीं दोता था । 
शुद्ध सत्य-चीति ओर खामयिक आवश्यकता. के चिचारा से 
शब्य--“सत्य, सम्पूर्ण सत्य और सत्य के सिवाय कुछ नहीं 
कहने का यद्द भाव ही उन्दे मद्दा-वायक बनाता दे! इसी से 
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संस्थाओं, सरकारों, सभ्यता, रीतियाँ परिषादियों, पुरोहि- 
, तचो, चने हुए सुधारको, कायरं नेताओं और सामान्य 
पुरुषों की उनकी आलोचना और निन्दा को बल और मूल्य 
प्राप्त दाता है । + : 


स्वामी राम,ने भातृभूमिकी एक और घड़ी सेवा की है! 
अनुमान किया गया है कि, इस देश मे वाचन लाख साधु 
है।,इनके सामने उन्होंने वड़ा ऊँचा दृष्टान्त और संन्यास 
का सच्चा आदश रक्‍खा है। स्वयं अपने ही जीवन, और 
उपदेश से Seat ने संन्यास सम्बन्धी श्रान्त, wen. दुष्ट 
चारणा की, कि अ्रकर्मएयता और गृहत्याग तथा फकीरी 
और शारीरिक क्लेश-सद्दन ही संन्याल है, अलुपयोगिता 
और निरर्थकता प्रगट कर दी है। वे अपने साथा मनुष्यो 
में स्वच्छन्दता से रहते और विचरते थे । अ्रत्यन्त उन्नत 
आर सभ्य देशों से उन्होने लम्बे २ सफ़र किये, सरल माव से 
ओ कोई उनके पास पहुंचा उससे. त$-वितर्क किया और 
उपदेश, दिया,-व्याख्यान दिये और लिखा, विवाहित जीवन 
और मास-भोजन जैसे विषयों पर विवेचन किया और इस 
अकार .प्रगट किया कि, संन्यास का अथ एकान्तता या 
अकर्मण्यता या कमे-त्याग नहीं है। साथ दी.इस दावे को भी 
उचित साबित किया कि, वेदान्त एक. ऐसा व्यावहारिक 
तत्वज्ञान & जो मानच-जीचन केः नित्य के जटिल मामलों मे 
और आधुनिक सभ्यता के नये प्रश्नों में काम में लाया जा 
संकता है। अपने सादे और संयमी तथापि ‘wage जीवन 
खे उन्हा ने हमारे सब संन्यालियो को यथार्थ मागे, जीवन 
की विधि, सफलता की झुंजी दिखला दी हे | इन्हीं की उनकी 
“यारी परन्तु उपेक्षित मातृ-भूमि, को इस घड़ी "बड़ी कड़ी 


re, 
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और बेहिसाम : ज़रूरत दै। यदि दमारे दों चार लाख साधु 
भी वेदान्त की श्रति:उच्च शिक्षाओं को समझ कर 'अपने 
व्याबद्मरिक जीवन में उनका चाव से अ्रनुसस्ण के जला 
कि बालब्रह्मचारी स्वामी दयानन्द, स्वामी रामकृष्ण 
परमस, स्वामी विवेकानन्द- स्वामी राम, और उनके 
चेल स्वामी नारायण-ये-कुछ नाम्र अटकलपंच्छू ga लिये 
जाते दँ-आदि के श्रेष्ठ और . मानवजाति.का"ऊपर उठाने 
चलि आदर्श जीवना. के' दृष्टान्तों :से"प्रंगड दोता दे, तोः 
आः ! भारत के जीवन और दशा में कैसी क्रान्ति दो 
जॉय, हम लोग कया से क्या: दो aia, हमारे देश के 
भविष्य के निर्माण में ae एक कैसा अचल और प्रधान शग 
होजाय । इन मद्दात्माओं ने उद्योग. और पुनीत कार्य का 
गौरव बढ़ाया दै । seat दिखला दिया दै कि, स्फूर्ति ओर 
अयत्तमय ( ग्रद्यपि निष्काम '): .कर्मणयता तथा संद्यप से 
परिपूर्ण sian संन्यास .फे-सच्चे, मांव-ले असंगत या उसके 
गौरव को गिरानेवाला नहीं है । संव shade शुधाशाओं 
और: अपने. सकल सांसारिक संस्वन्धो तथा सम्पको का 
स्वाभी राम के द्वारा भरी जवानी और dee लौकिक 
ज़ीवन चरित के प्रारम्म में दो, विचार सद्दित और ana 
पूर्वक त्यांग किया जाना-अनेक आदमियों के मार्ग के दो वडे 
विध्न और' प्रलोभन-एक और .अपूर्व उदाहरण पुरुष के 
अनेकों में जोड़ता दै, जिनके. कारण सत्य और atta 
कां उन पर उच्च श्रेणी का और अनिवाय दावा दे । विवाद 
के बन्धव क्री बेंढ़ियां इस देश मे प्रायः हरेक को aE 
जल्दी और असमय में बांध कर असहाय चना देती हैं और. 
विवादितो को सारे मामले की किली अवस्था में भी .ज्ञवान 
दिलाने या अपनी-इच्छा प्रगट करने का अवसर नहीं पद्या 


ATI. द 


Star | ऐसी अवस्था में एफ विद्वान शाखी- और पम,-प, 
"को TE मत उपदेश आर अतिपादन करते देख-छुन कर सुभे 
आश्चय्य होता है कि, हमारी माताओं, बदनों ओर खयो 
के प्रति इसारा कत्तेष्य सातृभूमि भारतजननी या नित्य 
सत्य, सदाचार आर न्याय के प्रति इमारे परम कतेव्य की 
aia अधिक महत्वपूण उच्चतर और अनिवार्य हे । ओर 
इनमे से अन्तिम अर्थात्‌ स्त्रियों को उल समय हमसे गांठ 
जोंड दीजाती दे जब विवाइ-वन्धन का उद्देश्य ओर स्वभाव 
भी समभने में वे असमयथे होती हैं । 


स्वामी राम स्वार्थत्याग और वेराग्य की विधि (कानून) ' 
के भ्रष्ठ उदादरण की प्रतिमा हैं । é 


किन्तु अपने सन्यास केही द्वारा उन्हों ने भारतं की मदान 
सेवा और उत्तम उदाहरण को स्थापन नहीं किया दे । उनका 
विद्यार्थी जीवन भी, उनके शुरू को लिली हुई उनकी चिट्टिया 
के छुप जाने से जिस पर हाल ही म बढ़ा प्रकाश पड़ेगया है, 
हमारे" विद्या्थियों अर नचयुयकों फे मार्गदर्शक का कोम 
देता हे ओर उनकी अनेक कठिनाइयों तथा समस्याओं को 
हल कर देता दे । विद्यालय शरीर मद्दाविद्यालय के जीवन के 
अपने श्राचरण से उन्हाने दिखा दिया दे कि, इस दरिद्र, 
अन्ततः आज कर्द, देश म गराची को कठिनता केसे हल की 
जा'सकती दे"! उनका श्रादरभाव ओर शज्ञापालन, उनकी 
सञ्जाशीलता और Wawa, सदपाठियों से उनकी सदानु" 
सति, अत्यन्त कठिन अवस्थाश्रों मे भी उनका घेय्ये ऑर 
चित्त की शान्ति, निरन्तर रोगी रहने पर भी उद्योग ओर 
परिश्रम करने “का उनका स्वभाव, आत्मं-सम्मान का उनका 
शान, पम,.प, पास करने के ठीक वाद दी उनका TRAIT 


ह 


अतिथि-सत्कार, संन्यास त्रहण करने के पूर्व घक्का का देसि 
aa से उनकी वदी, लोकाग्रियता: se प्रसिद्धि, कट के 

लिये उनका कभी न “साखना”'-ये छुछ दाते हें जिनका सुम 
पर उनकी. प्रायः. ११०० -चिद्टियों म॑ से ३०० के ' पढ़ने म 
अभाव पड़ा | ; 


उपक्रम की ये पंक्तियां लिखने क-समय पक घटे भर भी 
पवना खचम वचार [कय उनके अल्प जावन आर उत्कृष्ट 
उपदेशा के इन कुछ पहलुओं आर लक्षणों पर मेरा -्यान * 
ठुरन्त गया । राम को मेने कभी नही देखा ओर न अच तक 

_ विचारपूर्वक उनके उपदेशों के अध्ययन का दो मोका मिला 
था । उनके अधिकांश देशत्राखियों को उनके उपदेश अभी 
अमली रूप: से अज्ञात हें । सुमे विशवास हे कि, जितना दी 
अधिकाधिक चे पढ़े ओर समभे जांयगे उतनी ही अधिक 
-राम की प्रशांसा होगी ओर आदर तथा अनुकरण चढेगा | 


=. 


और - QR. ज्ञाने कर वडा ही विस्मय -डुआ कि, राम के 


had 


प्रेमियों Mit भक्ता की सख्या वशुत वडी है; वे समत्र भारत 
मं छाय इुण हे ओर. अपने. देशवासियों पर-उन प्रान्तों के 
निवासियों पर भी जिनमे चे अपने श्रट्प जीवन ओर अच 
य्यत्व काल मं कभी नहीं गये-उन ( राम ) का कितना 
अधिक आडम्वरशून्य ओर मोन प्रभाव पड़ा हे । शुज्षराती, 
मराठा, हिन्दी ओर तामील आदि...देशी आपाओं में इन 

- पुस्तको का अनुवाद हो रदा हे।ये अनुवाद कम शीर 
-अधिक हो गये इं । उनकी रचनाओं के उद्‌ संस्करण का भार 
' अन्त मे स्वामी नारायण ने स्वयं उठाया हे 1 


[इन भाषान्तरों तथा थोर कई THE के, सम्बन्ध 
में यहां पर यह सममा देवा आवश्यक जान पड़ता 
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& कि, अनुवाद और फिर छापने का स्वत्व स्वरक्षित 
कर लिया गया दै। परन्तु पेसा कमाने के लिये राम की 
शिक्षाओं के प्रचार को एक हत्या करने के निरन्तर से नदीं । 
इससे अधिक नीचता, cae अधिक हमारे विचारों से दर 
और दो ही Far सकता है। प्रकाशित होने वाले weak की 
पचित्रता, धरता, शुद्धता ओर स्वच्छता MAI कर देने फे 
लिये ही अनिच्छापूवेक TE काम करना पड़ा है। यह घड़ेही 
आश्‍चर्य और करुणा की थात दे कि, अधिकार का इतना 
उपयोग और कार्य का यह नियमन भी अनेक लोगों हारा, 
जिनसे स्वप्न में भो ऐसी आशा नदीं थी, विलकुल दी ओर 
का और समझा गया हे। स्वामी राम के ब्रह्मलीन Ter 
पर टिहरी के मद्दाराज साइव ने स्वामी नारायण को यथा 
विधि उनका उत्तराधिकारी माना और नियुक्त ` किया था, 
तथा स्वयं अपने दाथ से उन्हें राममठ और राम के चकला 
की तालियां आम दरवार म दी थी । अतएव इन ग्रन्था पर 
स्वामी नारायण को पूरा मालिकाना इक ( केवल लोकिक 
अर्थ में ) प्राप्त Bl उक्त स्वामी जी को उनके स्वार्था की 
सुरक्षा आवश्यक प्रतीत होती दे, जिन्होंने उनके कदने पर 
या उनकी सलाह ले पदहले क्षेत्र मं आकर अपना रुपया 
feet ने कर्ज Bacar ऐले लोगो के स्वाथी 
का उनका ध्यान रखना क्या न्यायसझत नहीं दे f 
क्या यह सत्य नहीं हे कि, अधिक घाटा दोने पर ये,भाई 
अवश्य हताश होकर ओर अधिक प्रकाशन का कार्य न करेंगे 
जिसके लिये स्वामी नारायण अभी इन्हीं पर निभेय करते हें ? 
जिन लोपो ने इस कार्य से एक कोड़ी का-भी लाभ त उठाने 
की प्रतिज्ञा की.तथा शपथ ली है और शुद्ध धार्मिक भाव से 
प्रेम का श्रम समझा कर समस्त काय. HCE उनको, 
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आर्थिक लाभ के उद्देश्य से प्रेरित, अनुचित शरीर अखामायिक, 
व्यापारिक प्रतियोगिता ले बचाना फ्या नैतिक कञ्चव्य नहीं दै ! 
यह tage धार्मिक उद्यम यदि मुकदमेयाजी का कारण या 
fara यन तो Fal यह एक शोचनीय दृशय न द्ोगा-राम के 
प्रति इमारे आदर-भाष पर दुखदायी टीका न दोगी ? 


WGA के सम्बन्ध में, GE रोकने और चन्द्‌ करने 
का ज़रा सा भी विचार नद्दा हं। हमारी उत्तर Aaa हे 
कि, देश की सब भाषाओं मे अनुवाद दा ताफि जनता तक 
भी ये उत्तम ग्रन्थ पहुँच और यथाचित भाव से इस कार्य 
के RUA का पूरा स्थागत ६। स्वामी नारायण रुप्य 
श्रपने सब काम में शुद्धता, स्वच्छुता, और साहित्यिक रूप 
तथा आकार-प्रकार पर बड़ी Fray siz रखते और विशेष 
ध्यान देते देँ । इस लिये ae बहुत ज़रूरी जान पड़ता है कि, 
जो लोग इन प्रन्था का भाषान्तर फरने और छापने की सर्वथा 
योग्यता रखते दे वेदी इस पचित्र काम को उठावे और 
निरानिर स्वार्थपूर्ण लाभ के अभिप्राय से किसी भाई को 
यद्द काम न करना चाहिये, जैसा कि, मुझे फद्दते खद 
दोता दे, कुछ लोग पदले कर चुके ऐं! अनुवादको और 
मजुवार्दो के प्रकाशकों Her हिताय यदद आवश्यक दे कि, 

जो लोग ऐसा कर रदे हैं वे इमको अवगत रकस ताकि 
अनावश्यक प्रतियोगिता स seg दानि न उठाना पटे, क्योकि 
, ऐसा दो सकता दे कि अनेक सज्जन एक ही समय में एक द्दी 
भाषा मे पक दूसरे के कार्ये को बिना जाने अनुवाद प्रकाशित 
नक । केबल ऐसे उच्च अभिप्राया से ही दूसरों का साहस 
नियंत्रित मात्र किया जाता है | इस प्रयत्न का कुछ लोग अनर्थ 
करें, और कुछ लोग, जो अपने को राम का बढ़ा प्रेमी और 
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aan कदते हैं, निन्दा करे, we करुणाजनक यात है। 
tet भ्रान्तियो. छुद्र देया, स्वार्थपरता और अन्य उपगा 
के, जो चिनो का काम देते हैं, शापा से हमारे देश मं उत्तम 
ओर Sait कायको न जाने कय तक हानि पहुचती 
रद्देगी । कुछ लोगो के द्वारा अधिकार का दुरुपयोग होने 
पर frag होकर जो रास्ता हमे लेना पड़ा हे उसके कारणा 
और हमारे श्रमिप्राया की अशानता के चलते कुछ भाड्या 
के भनो में और दाल में जिन भ्रान्तिया आर भेदो का उद्य 
हुआ हे उनको दूर ओर मामले को Rage साफ कर देते 
में ऊपर की पंक्वियां समथ द्वोगो,यह मुझे पूरा भरोसा हे ।] 


उधर जो फुछ लिजा गया दे उसस स्पष्ट है कि, भूत 
की अपेक्षा भविष्य से स्वामी राम का प्रभाव अधिक सम्बन्ध 
रखता है आर जितना इस समय अनुभव किया जाता ar 
शात हे उसकी श्रपेत्चा इस देश के भावी घटनाचक्र पर 
उनका अधिक प्रवल खोर भरम्लुक्ष प्रभाव पड़ेगा, जसा फि 
प्रभाष वे डालते यदि.अवानक ओर अकाल में हमे न छोड 
जाते | अब चे स्थूल शरीर दमारे याच में नहीं है, इस 
लिये उनकी योग्यता और भी अधिक अच्छो तरह 
जानी, समझी और अ्रद्भयभच की जायगी | यहां पर मेरा-यदद' 
सूचित करना क्या Sais होगा कि, राम के सच्चे तथा 
प्रेमी और भक्त, चप म एक घार, यदि सम्भव और सुभीता 
हो तो, उनकी weg या जन्म के दिन किसी केन्द्रीय 
स्थान में या चारी २से विभिन्न स्थाना म, जहां के 
भाई आमंत्रित करें, जमा होकर एक साथ राम का श्रध्ययन 
शोर यह aga किया करें कि देश के इस सिरे से उस सिरे 
तक उनके उपदेशो के समझाने ओर प्रचार के लिय कौन 
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उपाय किये जा सकते देँ ? 
इस HEM उद्योग में जिनसे मुझे धनेक ATE पर बडा" 

आर मूल्यवान सद्बायता मिली डे उन केवल धन्यबाद देना 
अब मेरे लिये वाकी रद गया दे 1 सवामी नारायण आदि से 
अन्त तक मेरे पथप्रदशक और सहायक रदे हैँ । उनके बिना में 
यद काम करी न पाता | कुछ सज्जना ने अपनी समालोच- 
नाओं और मूल्यवान सूचनाओं से, कुने भाषा में आवश्यक 
परिवतेनो और सशाघनो द्वारा, SEA मूल-एखा को नकल 
और टाइप करके, कुठुन मेरे प्रक देखते समय मूलको पढ़ 


कर, पुस्तके Wat भजने के छोटे काम तक में भी 
भेरी सद्दायठा की हे! ओर अन्त म, किन्तु यद्द तुच्छ वात 
नहीं दे, MAH ने इस प्रकाशन की दूसरा को सूचना देने 
और उन्हें पुस्तक मंगाकर पढ़ने को सन्नद्ध करने मे तत्परठा 
ओर उत्साद से साथ दियाहें। यदि म कुछ के मी नाम 
लिख ता यह दाघ अवतरण आर मा बहुत बढ़ जाय अत एव 


में इस अवसर पर उन सबको सच्च हृदय से धन्यवाद देता 
हैं ओर याद दिलाता हँ कि श्री उन्द बहुत कुछ करना दे । 


रामं के चुने हुए कल्याणा को वर्षो उन पर हो । ईश्वर 
करे सत्य ऑर न्याय का भाडा उठाना ओर रामके भ्रष्ट तथा 
ऊपर उठाने बाले उदादरण का श्रनुकरण करना अनेको के 
भाग्य मे पडे । 
\ a 
दिल्ली, 


च श्रमीरचन्द्‌ | 
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स्वासी राखतीय । 


सफलता की कुंची । 


et Porto 


रोकियो (जापान) के हाई क्मशल काळेज में दिया gen स्वामी रामतीर्थ 
का व्याख्यान | 
, 
भाद्या, 
सार की श्रापेक्षा जापान जिस चिपय का व्यवहार 
हे ज्ञाहिरा अधिक चुद्धिमानी से कर रद्दा दे उस 
पर एक श्रभ्यागत भारतीय का व्याख्यान देना कया आश्‍चर्य 
जनक नद्दी दे? दोगा | किन्तु एक से अधिक कारणा से में 
आप लोगों के सामने उपदेश देने खड़ा eae 
~ fo Rg 
किसी विचार को दक्षतापू्वेक अमल में लाचा एक बात 
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दे और उसके तत्व को समभा लेना दूसरी यात दे। किन्ही 
सामान्य सिद्धान्तो फे वतने से यदि कोइ राष्ट्‌ आज 
फल-फूल भी Tal दो तो भी उसके पतन का पूरा २ खतरा 
यदि राष्ट्रीय चित्त ने उन सद्धान्तो को भली भांति नहीं 
समभा लिया दै ऑर गम्भीर कल्पना से थे ( सिद्धान्त ) 
अनुमोदित नही हें | सफलता पूर्वक किसी रासायनिक प्रयोग 
को करने चाला मजूर रखायन-शाखी न्दी घन जाता | कया 
कि उसका कार्य फल्पता या युक्ति से परिपूर्ण नहीं इं! 
अजन को सफलतापूर्वक चलाने चाला कोयला-भाकू 
इंजानियर नहीं हो सकता, क्यांकि वदद फल का तरह TH 
बंधे ढरें पर काम करता रहता हे। हमने पक जरोह की 
कद्दानी पढ़ी है जो घावों को एक सप्ताह तक पट्टी से वंधा 
रख कर और नित्य तलवार से छूकर अच्छा कर देता था। 
खुल न रहने के कारण घाच अच्छे at जाते थे | किन्तु चह 
तलवार के स्पशं म॑ अच्छा करन की विचित्र शक्ति बताता 
था! उसके रोगी भी ऐसाही खमभते थे । इस अधचिशवास- 
मय HATA के कारण श्रनेक ऐसे मामला मे, Bree केवल 
चम्धन- के सिधाय किसी अन्य दवा व्ही भी ज़रूरत 
शा, वार २ श्रसफलता पर श्रसफलता हुई | इस लय ठाक 
पंदेश ओर ठीक प्रयोग का साथ रहना बहुत ही जरूरी 
हें । दूसरे, मे जापान को अपना देश समझता इं और 
जापानिया को अपने देश-वासी | में युक्तिपूवेक सिद्ध कर 
सकता हृ क श्रापक पूत्रज भ्रारम्म म भारत स आय। 
तुम्हारे पूर्वज भरे पूर्वज हें | इस लिये तुम्हारे , भाई 
की ate तुम से हाथ मिलाने आया हुँ, न कि परदेश 


का तरद्द । एक आर भी देलु है जो मुझे समान भाव 
खे इस स्वत्व का अधिकारी बनाता दे । जन्म से ही में स्घ- 
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भाव, ढंगो, आदत ओर सदानुमूतियों में जापानी हैं । इस 
भूमिका के वाद्‌ मं अपने faa पर आता हू । 


सफलता की कुंजी एक खुला छुआ रहस्य हे । दरेक 
आदमी इस प्रिपय पर कुछ न कुछु HE सकता हे, और इसके 
सामान्य सिद्धान्ता का वणुन शायद आपने अंनेक घार सुना 
दोगा। परन्तु विषय यदद इतने मार्क का हे कि लोगो के मनो 
Haste कें लिये जितना भी इस पर जोर दिया जाय ठीक 
हादे! 
सफलता का पहला सिद्धांतः-काये | 


शुरू मं इमे यद प्रश्‍त अपने Lee की प्रकृति से करना चा- 
दिये "बहते हुए नालो की” सब “किताव, और शिलाओ के 
उपदेश” अ्रसाद्ग्ध स्वरों ख निरन्तर, अविरत कार्य के मंत्र 
का प्रचार कर रहे दे । प्रकाश से इमे देखने की शाक़्े मिती 
हे। प्रकाशा खव पारियों को पक सूलसोत देता दै । आाश्रो 
देखे कि स्वयं प्रकाश इस विषय पर FAT प्रकाश डालता दे । 
उदाहरण के लिये में साधारण प्रकाशा, दीपक को लेता | 
दीपक की प्रभा और उज्ज्चलता का सूल मंत्र यद्दी हे कि 
चह अपनी वक्ता ओर तेल फो नदी बचाता दे । बत्ती ओर 
तेल या तुच्छ स्वयं निरन्तर खर्च किया जा रद्दा दे और 
गोरव'इसका स्वाभाविक परिणाम होता है। यही वो चात 
दै। दीपक कदता है, अपने को aaa dt तुम तुरन्त घुस 
जाश्रेगे । यदि तुमने अपने शरीरा के लिये चेन ऑर आराम 
चाही, यदि विलासिता और इन्द्रिया के सुखों में तुमने अपना 
समय नए किया तो तुम्दारी tae नहीं द्दे । दूसरे शब्दो मे, 
अकर्मण्यता तुम्हे मुत्यु फे सुख में डालेगी ओर कमेण्यता, 
केवल कमेण्यता ही जीवन हे! बंधे हुए तालाब और बहती हुई 


+ 
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नदी को देखो । नदी का ऋरमराता FAT वटकरा पानां 
सदा ताजा, स्वच्छ, AMET ओर CH. योग्य रदता दे! 
किन्त, इसके विपरीत, बधे हुए सरोबर का जल; दाखय ता 
सही, केसा मेला, गंदला, वदवूदार, दुगन्ययूक्त आर धनाना _ 
Gilat el यदि श्राप सफलता चा तो कार्य का रास्ता 
पुकड़िये, .नदी की निरन्तर ata फा श्रचुकरण कीजिये। 
उस मनुष्य के लिये कोई आशा नहीं दे जो अपनी बत्ती AT 
तेल को खचे फरने से, बचाने मं नष्ट करना चाहता इं! 
सदा आगे बढ़ने, दूसरी qegul को सदा अपने रूप मे 
मिलाते रहने, सदा अपंन को परिस्थिति के अनुकूल बनाने, | 
श्रौर बरावर काम करने की नदी की नीति बरदा । सफलता, 
का पद्दला सिद्धान्त हें काम, काम, 1वश्रामदान काम । 
“अच्छे से बहुत. अच्छे होते हुए नित्य प्रति अपने श्राप से 
आगे agar’ | 

यदि आप इस सिद्धान्त पर काम कर तो आप द्‌ छग कि 
“छोटा बनना उजतना सहज है AST बचना भी उतना हो” । 


दूसरा सिद्धान्तः---ध्रास्मवलि | 


“हरेक भलुप्प. सफेद Bist को प्यार करता दे। उनके 
सार्वभौम प्रेमपात्र होने का कारण जानना चाहिये। सफेद 
की सफलताका सबब हम समभाना चाहिये। काला. चीन 
से सब Hal घृणा को जाती द्दे । वे -सर्वेत्र उपेक्तित होती हैँ, 
Hal भी उनका आदर Al होता 1 इस तथ्य को मान कर 
दम इसकी. कारण जानना चाहिये | पदार्थ-विज्ञान दम रंग . 
के चमत्कार को असलियत वताता दै । लाल लाल नहीं है, 
दरा इरा नद्ा:इ, काला काला नहीं हे, और सभी ची 
. जैसी दिखाई पडती दं वेली नदा हे | लाल गुलाब लाल 
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रंग फो लोटाने या प्रतिक्षप करने से हो अपना सुहाना 
( ताल.) रंग पाना दे! सूर्य छी किरणों के आर सय रंग 
गुलाव अपने म॑ लीन कर लेता है आर गुलाव को उन रंगों 
का कोइ नहीं काएता 1 एरी पत्ती प्रकाशा के सन्य सब रंगो को 
अपने में लन फर लेती हे किन्तु जिस रग फो ae ग्रदण तहा 
करती तथा सोटा देता 6 उसी की बदालत वद ताज सोर 
tha जान पएती दे! काल पदाथा में सब प्रकाशा फो 
श्रपने म लीन फर लेन अर किसा फो सी प्रतिचिम्पित न 
करने फा गुण होता है 1 उनमे आत्म-त्यागम और दान का 
RIT नाम मात्र को भी नहीं होता। वे एक किरण फा भी 
त्याग नही BUA थे जो कुछ प्राप्त Bad उसका जरा 
खा भौ अश नहीं ater) प्रणति भापक्नी चतलाती ¢ कि 
जो कोई अपने पडासा को अपना प्राप्ति देने से इनकार 
करता है बंद काला, फोयले के समान काला दिखाई पडता दै! 
देना दी पाने का उपाय है। सरवस््र-त्याग, जो फुछ मिले 
वह सघ फा सब तुरन्त अपने पड़ोसियों को दे डालना दी 
सफेद मालूम दोनि की hat दे! सफेद घस्तुभो फे इस गण 
को प्राप्त कीजिये और आप सफल होंगे। सफेद से भेरा. 
मतलब फ्या ह? यूरोपीय ? कवल यूरोपीय द AE, सफ 
शीशा, सफेद मोती, सफेद aan, सफेद acm, विश्वुद्धता 
आर शुचिता फे सभी चिन्ह आपके महान शुरू ६1 इस 
लिये बलिदान की भावना को पान करा आर जो कुछ TEC 
मिले उसे दूसरा पर प्रतिथिस्पित करो । स्वा्थपूण शोपण 
का आश्रय न लो ओर तुम सफेद दो जाश्रोगे । अङ्कुर 
म फूट फर चूक्त चनने के लिये चीजको अपने को मिटाना 
पड़ता हे 1 इस प्रकार पूण wreaked का अन्तिम परिणाम 
सफलता-है ।' सभी शिक्षक मरे इस कथन फा समयेन करेंगे. 


२० स्वामी . रामतीर्थ. 


कि ज्ञान का प्रकाश जितना ही अधिक हम फलात हैं उतना 
ही अधिक दम प्राप्त करते दे । 


तीसरा सिद्धान्तः--आत्मविस्मृति | 


विद्यार्थी जानते हैं कि अपनी साहित्यिक समां में 
व्याख्यान देते समय उयो ही उनके चित्त में यद विचार प्रव- 
लता प्राप्त करता हे कि “में व्याख्यान देता इ” उनका व्याज्यान 
fare जाता दे। काम म अपने तुच्छ स्वयं को भूल जाओ थोर 
दिलोजान से उसमे लग जाओ, तुम सफल दोगे | यदि तुम 
विचार कर रहे हो ठो विचार दी चन जाओ आर तव तुम्ह 
सफलता Sei । यदि तुम काम में लगे हो तो स्वयं काम दी 
दन जाग्रे! । और सफलता का-केचल यही उपाय है । 
में कव BR हृया? 
जव “में” न रद्द जायगी | 
दो भारतीय राजपूर्ता की पककद्दानी दे 1 ये दोनों 
भारत के मोगल AAS अकवर के पास गये ओर नोकरा 
सांगी | अकवर ने उनकी योग्यता Get | उन्होंने कदा, हम 
शुरवीर दे अकवर ने उनले इस कथन का प्रमाण देने को 
कहा | दोनो ने अपने खज्ञर मियान से निकाल लिये। अकवर 
के दरवार में दो विजञलियां कोने दगा । खजरा की चमक 
दोनों वीरा की आन्तरिक शूरता कां प्रतिरूप थी 1 तुरन्त दो 
- कोचि दोनो शरीर म॑ मिल गये । दोना ने अपने २ खजर की 
नोक दूसरे की छाती पर रक्‍खी ओर दोनों ही ने निर्मम 
शान्ति खे खजरा प्र दिल कर Bt शूरता का प्रमाण 
दिया 1 शरार गिरे, आत्माओं का मेल get, और वे चीर 
सिद्ध हुए । उन्नति के इस युग में यद कद्दानी ata हे । 
मेरा. संकेत कहानी की ओर नहीं हें । cast शिक्षा पर 


सफलता की कुंजी. २ 


ध्यान दीजिये | इससे यही शिक्षा मिलती है, अपने तुच्छ 
स्वयं को उत्सर्ग कर दो, अपने काम के करने में इख तुच्छ 
स्वयं को भूल जाओ, और सफलता तुम्हारे सामने आकर 
द्वाजिर anit इसके विरुद्ध होद्दी नी सकता क्या यदद _ 
में नहीं कद सकता कि सफलता प्राप्त करने के पूर्वे ही काम 
करने में ही सफलता की आपकी आकांक्षा का अन्त दो 
, जाना चाहिये ? । 
चौथा सिद्धान्तः--सावभोम मेप | 
` प्रेम सफलता का एक ओर सिद्धान्त दे । प्यार करो और 
प्यार पाश्रो, यही MATE । हाथ को अपने जीवन के लिये 
शरीर के ATA को प्यार करना पड़ेगा। यदि वह अपने 
को अलग करके सोचने लगे कि “मेरो कमाई का लाभ 
समग्र शरीर Fat उठाचे” तो उसकी कुशल नही, उसे मरना 
पड़ेगा 1 संगत स्वार्थपरता-के विचार से, केवल अपने परिश्रम 
-बद्द कलमी हो या तलवारी आदि-की चोट से प्राप्त मांस | 
अर पेय को हाथ फो सुख में न रखना चाहिये, उसे उचित 
है कि सब प्रकार के पौष्टिक भोजना को अपनी दी खाल में 
भरकर दूसरे अगो को अपने परिश्रम के फल में भाग न 
लेने दे । यह सत्य हे किं इस भराव अथवा मधुमक्खी या 
बरिया के डक से हाथ मोटा हो सकता हे । परन्तु पेसी 
मोटाई दित की अपच्ता अहित दा अधिक करती दे i, सूजन 
तरक्की नहीं दे. और पीड़ित दाथ अपनी खुदगर्जी के 
कारण अवश्य. मर जायगा! दाथ तभी BAe दो सकता" 
है जव उसे शरीर के ओर सब अंगों के. स्वय से अपने आप 
की पकता का अमली अनुभव हो ओर समत्र की भलाई 
से अपने आपकी भलाई को हलग न करले | 


२२ स्वामी रामतीथ. 


सहकारिता प्रेप्रका ऊपरी प्रकाशन माध दे! सहकारिता 
की उपयोगिता के सम्बन्ध में आप बहुत कुछ सुनते ced Cl 
विस्तारपुथ्रैक्त उस पर कुछ कदना श्रनायश्यक दे । आपके 
भीतरी प्रेम से उस सहकारिता का उद्धव दोना atest 
` प्रेममय दो जाते दी आप सफल Et जो व्यापारी अपने 
ग्राहक फं स्वार्था को अपने दी नहीं समभता चद सफलता 
नहीं प्राप्त कर सकता | फलन-फूलने फे निमित्त उसे सपने 
ग्राहकों से भरम करना चाहिये sa दिलोजान स उनकी सघा 
करना AEA । 


पांचवा सिंद्धान्तः-प्रसन्नता | 


दूसरी वस्तु जो सफलता के सम्पादन में महत्वपूर्ण 

भाग लेती दे, प्रसन्नता हे. । मेरे भाइयों, तुम स्वभाव से ही 

घसन्नचित्त हो । तुम्दारे खिलते हुए चेदरों की सुसकयान 

देख कर सुभे आनन्द दोता | | तुम सुस्फुरात हुए फूल दो | 

. तुम मांनचजाति की सती हुई कलियां दो | तुम मूतिमान 

प्रसन्नता दो । मं तुम्हे थद बतलाना चादता हैँ कि समय फे 

अन्त तुक अपने जीवन फा यह लक्षण फायम GAT | अर 
इम यद्व विचारना दे कि इसकी रक्ता फेल दो सकती दे । .. 


अपने प्रयत्ना के पुरस्कार के लिये चिन्तित न'दोः 
भविष्य, की परवाद्द«त करो, संशये। फो त्याग दो, सफलता 
अर अ्रसफलता.का . चिचार न करे । कारी फे लिये. कार्य 
करो । काम अपना पुरस्कार पदी दै । भूत परावना खिन्न 
गोर भविष्य की विना चिन्ता किये जीवित चर्तमान मे 

काम करो, काम करो, काम करो । यद्द भाव ate खच. श्रव्‌- 
स्था् म मरसन्न रपखेगा। जीवित बोज फो फन फूलन के 
लिये दवा, पानी और मट्टी की जितनी मात्रा की जरूरत दे 


सफलता की: कुंजी. “श३ 
'उस वह लगाव या संस्ब॑न्ध के Mate नियम से अपनो आर 
ata. ही लेगा |: इसी प्रकार कृति प्रसन्‍नचित्त Has 'कायं- 
कच्चा. को:हंर' प्रकार की सद्दायता का वचन :देती हे 4 जो 
कुछ दम प्राप्त्‌ डे उछ्तका. संदुपयोंग दी श्रधिक' प्रकाश पानि 
काःसाधन है ।? यदि. एक अंधेरी रात मे तुम्हें बोल. मील 
की यात्रा करना हे ओर तुम्दारे हाथ के प्रकाश की रोशनी 
केदल दस फीट ही.तक.जाती दे तो खमग्र अप्र काशित रास्ते 
का विचार न करों, वाहेक . प्रकाशित "फासला चल “Stat 
अर दस फीट'रास्ता और आप दी रोशन द्वो -जाथगा .फिर 
कोई मी स्थल तुम्ह. अधेरा न मिलेगा । इसी. तरह किसी 
चास्तविक,उत्छुक कार्यकत्तों को एक आवश्यक नियम'के अनु 
सार अपने मागे में कही भी अघेरी भूमि, नही; मिलती हे! 
सो फिर घटना के सम्बत्घ में वेचेन होकर दिल को झोडा 
इम क्यो करे ? जो लोग तेरना नहीं जानते चे यदि अचानक 
आलम गिर पड़े तो.केवल अपनी समखित्तता को बनाये रख 
कर अपने को बचा सकते हैं । मनुष्य का जातीय गुरुत्व जेल 
से कम होने के कारण बह उतराता tem । किन्तु साधारण 
मञुष्यो के चित्त की स्थिरता जाती ‘cadre ओर उतराते 
रहने के श्रपने प्रयत्न के ही कारण वें 'टंश जाते इं! इसी 
` तरह भावी सफलता के लिये व्यत्रता स्वयं ही प्रायः अल- 
'फलता का-कारंण होती हे! 


सफलता के पीछे दोइने ओर “भविष्य से चिपटनेवाले 
'चिचार के स्वभावको. हमे जानलेता चाहिये । बह ऐसा हे। एक 
AGM अपनी ही छाया पकड़ने को जाता दे | अनन्त ang 
` तकःचह भत्ते ही USAT रहे परन्ठु-अपनी छाया को कदापि; 
कदापि :न. पकड़ .पाचेगा । किन्तु छाया की आरः: पीठ करके 


xe , स्वामी रामतीथ. 


aga की और अवलोकते दी, देखो तो सही ! वद्दी छाया 
डसके पीछे दोइने लगती दै । ज्योडी तुम सफलता की शर 
अपनी पीट Heer दो, ज्योदी तुम परिणामों की चिन्ता त्याग 
देवे दो, ज्यों दी तुम अपनी उद्योग-शक्ति अपने उपस्थित 
HT पर एकाग्र करते दो त्याही सफलता तुम्हारे साथ दो 
जाती दै,बल्कि तुम्हारे पीछे २ दोड़ने लगती दे ! अतः सफलता 
काश्रडत्तरण करो, सफलता को अपना HLT न यना! | 
तभी मर केवल तमी सफलता तुम्दे ढूँढें गी । किसी न्यायालय , 
में विचारक को,अपना इजलास लगाने के लिये चादियों-प्रति- | 
वादिया, चक्रीलीं आर- चपरासियों आदि को चुशाने की 
जरूरत नहीं पड़ती । स्वप्नं न्यायाधीश के अपने न्यायालन 
पर बैठ जाने. भर की जरूरत दे ओर सम्पूर्ण रंगशाला आप 
दी आप उसके सामने प्रगट हो जाती दे । प्यारे मित्रो ! यददी 
बात दे। बडी प्रसन्तता से अपने weed का पालन करते 
रही ओर सफलता के लिय तुम्दे जो कुछ भी आवश्यक दे सब 
तुम्दारि पेरा पर आकर गिरेगा | 


छटा सिद्धान्तः-निर्भीकता। 

जिस-दूलरी यात को भोर म. आपका ध्यान खींचना 
चाइता हैं और जिसकी (सत्यता स्वानुभव से सिद्ध करने 
को में आपले आग्रह करूँगा ae निर्मीकता है। एक ही 
नज़र से fae advair जा सकते हैं, एक ही ष्टि से 
शत्रु शान्त किये जा सकते दें, पक दी निर्भय चोट से विज्ञय 
प्राप्त की जा सकती दे। दिमालय की घनी घाटियों में में 
व्रूया Gl चीते, रीळ, Rey site विपैले जन्तु मुके मिले हैं। 
कोडे हानि मुके नहीं पहुँची । जंगली जानवरों पर अशेक 


भाव से ,सीघी दृष्टि डाली गई, नज़र से नज़र मिली, 


BRAT को कुंजी. २% 


खूनी पशु परागये तथा भयकर कदेजाने चाले जोब कुपित 
दोकर चल दिये। यदी दशा दे । निर्भय चनो और कोई तुम्हे 
हानि न पहुंचा सकेगा | 


कवूतर विरली के सामने किस तरह अपनी आखि खन्द 
'कर लेता हे, शायद आपने देखा दोगा । कदाचित वह 
खमभता इं कि बिल्ली उसे नदा देखती, Fate az बिल्ली 
को नहीं देखता । तव क्या दोता दे! बिल्ली कवूतर पर 
भपरती हे ओर उले खालेती हे । निर्भयता से afar भी 
पालतू चना लिया जाता दे और डरनेवाले को विरली भी 
खा जाती हे । 


आपने शायद देखा दोगा कि थर्राता eat हाथ पक 
यतेन से दूसरे चर्तन में कोई तरल पदार्थ ठीक २ नदीं उना 
सकता (ae अवश्य गिर जायगा । किन्तु एक स्थिर 
अशक दाथ बिना एक ae भी गिराये बहुसूल्य तरल पदार्थ 
को उलट TAS सकता हे । पुनः प्रकृति आप को Asa 
ओजस्विता से शिक्षा दे रही है । 

एक बार एक पंजावी सिपाही जद्दाज पर किसी दुष्ट 
रोग से पीड़ित दुआ | डाक्टर ने उसे जहाज से फेक दिये 
जाने का अपना अन्तिम आदेश निकाला । डाक्टर, ये 
डाक्टर; कभी २ प्राण-चघ के दरड देते हें। सिपादी को 
इसका पता AT गया । शत्रु से घिर जाने पर साधारण लोगो 
में भी निर्भयता चमक उठती'दे। असीम शक्ति से सिपादी 
उछल पड़ा और निर्भय दोगया | ae सीधा डाक्टर के पास 
गया और अपनी पिस्तोल उसकी ओर सीधी करके बोला, 
"के बीमार हुँ ? तुम पेखा कहते दो ? में तुम्हे गोली मार 
दुंगा 7। डाक्टर ने तुरन्त दीं उसे स्वस्थता का प्रमाणपत्र 


te 


क 


2% स्वामी, रामतार्थ. 


दे. दिया | निराशा हा नियलता द, इसल बचा । निमेग्रता हा 


सारी शक्ति का मूल दे । मेरे शब्दों -निभयता--पर ध्यान : 


वो । निभय दो जाधोा । 6 
सातवा सिद्धान्त1--छावलम्पन | 


` अस्त में, किन्तु तुच्छ नदी, बल्कि, सफलता का मार्मिक 
सिद्धान्त अथवा स्वय HAT स्वावलम्बन या आत्म-निम- 
TAS | यदि AMS काड एक शब्द मं मेरा तत्त्वज्ञान वताचे 
को कई तो में wen “स्वावलस्थन” swear का ज्ञान | पे 
मनुप्य ! खुन, अपने को जान। वद्द सच दे, HITT: सच ई 
कि जव आप अपनी सहायता करते इं तो इश्चर भी श्राप 
की सहायता करता दी दें | देव आपकी सहायत्ता करन को 
ara 21 यह सिद्ध किया जा संकता है, श्रद्धभच किया 
जासकता दे कि आपका अपता स्मय ही इश्वर, waa, 
सर्वशक्तिमान दे। यढ पक वास्तविकता, एक सत्यता हैं, 
जो प्रयोग से प्रमाणित दोने को प्रत्याशा कर रही हे! संच 
सुच, सच सुच, अपने पर निभेर करो ओर तुम सब कुछ 
कर सकते हो | GL सामने असम्भव कुछ भी नहीं दै । 
लि anise । te अपने आप पर निर्भर करता दे । 
ae दिस्मती, वली, श्रोर सच कठिनाइयों को जता है, क्यों 
कि चद स्वस्थ ( अपने म॑ स्थित ) है। द्ाथी, जिन्हें यहदियों 
ने पदले पहल भारत के जगला में देखकर “ गतिशील भघर 
कडा था आर SH RATA, अपने शतुश्रा से सदा भयभीत 
रहते al वे हमेशा दल ate कर रहते हैं और सोति समय 
अपना रक्षा के-लिये परण नियुक्क कर देते दें, और उनमें से 
कोई भो अपने ऊपर या अपनी सामर्थ्य पर नहीं भरोसा करता | 
चे.अपचे को निर्वे समभे हैं और नियम के अनुसार es 


~ 


सफलता की कुशी. 2७ 


Wea होना पडता दे । [सिड को एक खादसपूण कपट 
ह भयभीत कर देती है थोर हाथियों का सम्पूर्ण समूह - 

घडा जाता द, यद्यपि एक दी हाथी-चलता-फिरता पदाड़- 

कोडिया सिद्दा को अपने पेसा से कुचल डाल सकता है । 


दो भाद्या फो, जिन्दा ने age सम्पत्ति फो खम-भाग 
म घांटा था, एक बड़ी दी शिक्षाप्रद कहानी प्रबलित दे । कुछ 
चपा के याद्‌ एक तो ata दो गया आर दूसरे ने अपनी 
सम्पत्ति अनेकशुणी घढ़ाली | जो “Mardi” हो गया था 
इसने किला के “कया भोर केल" प्रश्‍न फे उत्तर मं कदा, 
Hut भाई सदा कदा करता था “जाया, जाओ” और में 
सदा WEL करता था ' याचा, wae’ | इसका अर्थ यद है 
TH उनम से एक इय तो अपने मुलायम गदा पर पढ़ा रहता 
था और नोकरा को श्राणा दिया करता था “जाओ जाओ 
अघुक काम करो” ओर दूसरा अपने फाम पर खदा ख़ुद 
मुस्तेद रहता था ओर अपन सेवका ख सद्दायता मांगता था, 
“sat, श्रो, यह फरो "1 एक अपना शक्ति पर निर्भर 


. करता था और नोकरा तथा धन की एदि इई । दूसरा अपने 


नोकरा को आपा देता था “जाश्रो, जानो” | वे चले गये 
शोर सम्पत्ति ने भी उसकी “जाओ, जाओ" की आशा का 
वालन किया श्रौर वदद wha रद गया । राम कहता दे। 
"गाश, आओ”? और मेरी सफलता तथा आनन्द मे दिसता 
लो । भाइयो, मित्रो, ओर देशवासियों : यद्द मामला Bt 
सअचुप्य अपने भाग्य का आप ही मालिक हे । यदि जापान" 
चासी अपने WAT सुझे अपने विचार प्रकट करने का और 
aac दे तो ae दिखलाया जा सकता हे कि किस्ले-कहा- 
नियो और पौराणिक फथाओं पर विश्‍वास करने और अपने 


२८ “स्वामी -रामतीय. 
स् बाहर दमे'अपना केन्द्र मानने का कोई युक्ति-संगत 
आधार नहीं दे! एक गुलाम भी स्वतंत्र दोने दा के कारण 
गुलाम 1 स्वाधीनता के दी कारण इम gat हैं, अपनी 
स्वाधोनता के दी चलते दम कए भोगत दे, और दमारी 
- स्वाधीनता दी दमे गुलाम बनाती.दै | तो फिर इम विलप 
ओर काय २ क्यौ करें और अपनी सामाजिक तथा शारीरिक 
स्वाधीनता के लिये अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कयो 
न करें ? ad 
राम जो धघमे जापान में लाया है बह यथार्थ मे वही दे जो 

सदियों पूर्व बुद्ध के अनुयायी यहां लाये थे। 'परन्तु वर्तमान 
युग की ज़रूए्तों के उपयुक्त होने के लिये निपट भिन्न 
स्थिति-विन्दु से उसी धर्म के उद्दापोद्द की आवश्यकता दे! 
पाश्चात्य पदार्थ-विज्ञान ओर तत्वज्ञान के प्रकाश में उसे 
प्रकाशित करने की जरूरत दे। मेरे घर्म के मूल और 
अवश्यक सिद्धान्तो का वणन जर्मन कवि गेटे के शब्दों मे 
यूँ हो सकता दः" में तुम्हें बताता हूँ कि मनुष्य का परम 
व्यवसाय क्या ई, are पूर्व कोई जगत नहीं था, थइ 
मेरी सृष्टि दै । वढ में ही था जिसने सूर्य को समुद & निकाल 
कर.उठाया, चन्द्र ने अपनी परिवर्तनशील गति मेरे साथ 
शुरू की] 


“एक वार इसका अनुभव करो और तुम इसी क्षण 
eras दो । एक वार इसका अनुभव करो और तुम सदा 
सफल हो |. एक वार इसका अनुभव करो और महा मेले 

दो | प मद्दा मेले 
कारायांर ठोर ही नन्दन कानन Hage जाते हैं । 


सफलता का रहस्य 1. 


वाण २६-१-१००४ फो सैन ्ॉसिस्को नगर फे गोस्डेन गेट हाल में दिया 
न हुआ स्वामी रास का व्याख्यान |) 
ईदोकियों के छोटे से च्याश्यान की अपेक्षा इसमें बहुत अधिक विस्तार 
किया यया ए--सन्पा०) 


हि रि (ans ue च ~ न क्व 
शं [न लड़को को उनके शुरू ने आपस मे समभाग मे.. 
a ww च लिये a te ~ fs 
र बॉट लेने के लिये एक मुद्रा दी। उन्दाने रुपये से 
कोई यीज़ खरीदने का निश्चय किया। उनमे से एक लड़का 


| Sas, एक दिन्दू और तीसरा इरानी था। उनमे से कोड 


भी दुसर की मापा भली भाति नद्दी समझता था। इस लिये 


` उन्हें यद निश्चय करन में कुछ फठिनता पड़ी कि कौन सी . 


— 


घस्तु मोल लीज्ञाय | अंग्रेज वालक ने “वाटर मेलन” (aT TA) 
अरीन की जिद की । हिन्दू लड़के ने फहा, “नही, नहीं में शिंद- 
याना पसन्‍द्‌ फरूंगा?। तीसरे लड़के, इरानी ने कदा, “नही 
नहीं हमे तरवूज लेना चादिये” । इस तरद ये निश्‍चय न कर 
सके कि कौन सी घस्तु खरीदी जाय । जिसको जो; वस्तु, 
gare थी उसने वदी मोल ली जाने पर जोर द्या, दूसरों . 


:: की प्रवृत्ति फी हरेक ने उपेक्षा की। उनमें अच्छा खासा 


झगडा उठ खड़ा EAC वे सड़क पर चलते २ झडते जाते 
थे। वे एक ऐसे ager के पास से दोफर निकले जा इन तीनों 
भाषाओं अरजी, फारसी और दिन्दुस्थानी फो समझता था! 
इस मनुष्य को लड़कों के ate में बड़ा मजा आया | उसने 
उनसे कद्दा कि तुम्दारा झगड़ा में निपटा सकता हुँ । तीनों ने 
'उसे अपना अमियोग छुनाया और.उखका फेखला मानने को 


- -शज्ञी हुए । इस मचुष्य ने उनसे मुद्रा लेली शोर कोने में 


३० स्वामी रामतीथ्थ- 


ठदरने को कदा AT स्वव एक खटिक की दुकान पर गया 
आर एक वडा सा तरवूज्ञ मोल लिया। उसने इसे लड़का 
छिपाये VES ओर एक २ करके तीना को दुलाया। पदले: 
उसने अत्रेज बालक को बुलाया आर उससे छिपा कर तरवूज्ञ को ` 
तीन सम .सागों म॑ काट पक टुकड़ा अंग्रेज्नी-चालक को देकर ' 
बोला “यह्दी वस्तु दुम' area थे?” लड़का बहुत खुश हुआ | 
प्रसन्नता और FATA से स्वीकार कर कूदता, नाचता और' 
यद्द कहंता हुआ वह चल दिया कि यही वस्तु मे चाहता, 
था. । इसके बाद संद्रयुरुप ने इरानी लड़के से अयन पाल 
शते को कदा A दूसरा डुकड़ा देकर पूछा, यद्दी चीज तुम 
मागत य । इराना लड़का खुश! से फूल कर कुप्पा हो गया 
आर चोला, "यही मेरा तरवूज हैं, Tal में चाहता था” । तिस 
` पीछे हिन्दू लड़का पुकारा गया और तीसरा छुकड़ा उल्ले 
दिया गया.। उधले पूछा गया “इली वस्तु की तो Ges आभि- 
खाचा थी” वालक.वड़ा संतु हुआ। उत्तने कदा, “यही में” 
चाइवा था, यही मेरा दिदवाना दें 1” 
कगडा चा दखडा कयां हुआ ? Sista मनमोडाव 
किख तने पेदा किया? केवल नामों ने। एक मात्र नामों 
ने, अरं कुछ atl नामा को इटा दो, नामो के परदे 
पनछ काका; अर. अव ता दिखाई पडता हं एके तीनों 
दा नाम, Teta, दिदवाना FUT MT तरबूज, पंक 
आ उप चीज़ के सवक ह। तीनों नामों के नोचे एकही 
बस्तु इं यह हो सकता डे एके फारस का तरवूज इंग्लैंड 
वरदून ज ऊ भिन्न star दो और यह मी होसकताहे | 
कि भारत के तरवूज waz के : 


Wad इ. परन्तु वास्वव म फल एकदी है चह एकदा 


सफलता का रस्य | ३१ 


वही यस्तु दे । छोटे भेदी की उपधा की जा सकती है । 

* इसी प्रकार विभिन्न wea के विवादो, कपड़ा, मनोमा- 
लिन्पा ओर चादवितादा पर राम फो इसी Brat ह ! इलाई 

apie. लड़ रह द, यहूदी सुसलमानो ख wre हैं, 
मुसलमानों फा TAT! से विवाद चल रद्वा दे, ब्राह्मण बोद्धा ' 
म gfkat निकाल रहे धँ ओर वाद उसी तरद वदला चुका 

रहे हैं । ऐस भागटू पड़े मबोरञअन की चोज हे । इन भगड़ो 

ओर मनोमालिन्या फा कारण सुख्यतः नाम दे । नामां का 

Fae उतार डाला, AA का परदा समेट दो, उनके ( नामें 

के ) पोळ देखो, ब जा कुछ सूचित करत ह उसका आर 

देखा थोर तब are अधिक भेद न मालूम दोगए । 


राग प्रायः "वेदान्त" शब्द का, जो एक नाम दे, व्यवहार 
करता है । इसी नाम का देप कुछ लोगा को राम से HH भी 
सनने के Gem कर देता दे | एक AGA आता छ थार वह 
बुद्ध फे नाम से उपदेश देता Riagae लोग उस नहीं 
सुनना चाहते, eat कि ag एक ऐसा नाम उनके पास जाता 
है जो उनके फार्ना को नहीं रुचता। कृपया SF आथिक 
समभादार यना | यद Ta सदी हैं, नामां से ऊपर उठने 
का समय आयि TAT काल LI । राम जो कुछ तुम्द।र लय 
लाता दे, श्रधवा दुसरा काई व्यक्ति जो कुछ तुम्हार लय 
लाता है उसके दोप गुणों को परखो। नामा के भ्रम-जाल म॑ 
ने उलभो, नामा फे घोखे मन पड़ी । रक चीज का जाँच 
करो, देखा चद्द काम की है या AE | कोई घम सच स प्राचान 
है, इसी लिये उसे” न ग्रहण करलो | सवआचानता SAG 
तत्य दोने का कोइ प्रमाण नहीं । कभा २ सब स पुराने घर 
गिरा देने के ओर सब से पुराने कपड़े बदलने क याम्य दात 


३२ स्वामी रामतीर्थे. 
: हैं। नया से नया नव-मार्ग, यदि ae तर्क की परीक्षा मे उदर 


सकता दे, चमकते हुए आसकण से सुशोभित- गुलाब के, 


ताजे फूल के समान उत्तम दे। नचीनतम होने ही के कारण 


किसी धर्म को न ग्रदण करलो | नवीन ats सदा सर्वोत्तम. 


नहीं हुश्रा करती, क्यो कि समय की कसोटी पर व नहीं कसी 
गई दै! किसी धर्म को मानवजाति का अति-अधिक, अंश 
मानता दे, इसी लिये उसे sey न करो, क्यों कि मानव 
जाति का बहुत वड़ा. भाग व्यवद्दारतः शेतानी धर्म पर, 
-अविद्या के धर्मे पर विश्वास रखता दै । एक समय था जब 


age जाति का बहुत वड़ा भाग गुलामी को ठीक समझता ` 


था परन्तु गुलामी को रति उर्म होने का यद्द कोई प्रमाण 
नहीं ठे । किसी धर्म पर चुन हुए कुछ लोगों का विश्वास 


द्वे, इसी लिये उस पर विश्वास न करो | कभी २ किसी धर्म ' 
को ग्रहण करने घाले थोड़े से लोग श्रन्धकार मे, आन्ति में. 


होते हैँ । काई धर्म इसी लिये मान्य नहीं है कि उसकी प्राव्ति 
एकू महान खाधु से, पूर्णेत्यागी से दो रदी दे, क्यों कि दम 
दैखते दे कि घहुतरे arg, agat सर्व त्यागी पुरुष कुछ भी 
नद्दी जानते, सचमुच पूरे धमौन्ध हैं । किसी धर्म फे wade 
* राजकुमार या राजा ६, इसी लिये उल्ले अहण न करो, क्‍यों 


'कि राजा महाराज प्रायः श्रध्यात्म-दरिद्र' होते हैं। कोई धर्म ' 


इसी | लिये श्राह्म न समझो कि उसका संस्थापक बड़ा 

मना या, कया कि सत्य की व्याख्या करने में घड़े से 
| & व र 

गइ चरित्रवाना का मायः असफलता हुई है। सम्भव है कि 

किला मनुष्य की पांचन-शक्षि बड़ी दी प्रचल हो और पाचन 

क्रिया के सस्वन्ध मे वद कुछ भी न जानता हो | 

at al 
चिकार है! वह तुम्हे पे 


कला का अति उज्ज्वल रत्न देता दे, फिर भी चिपकार का 


पक अत्यन्त सुन्दर, मनोहर, चित्र ` 


सफलता का रहस्य ३३ 


'ससार का परम कुरूप मनुष्य. होना सवेधा सस्भच हे । ऐसे 
भी लोग है जो घोर कुरूप होते हुए भो सुन्दर सत्यों का 
प्रचार करत द! झुकरात इसी तरह के एक AGT 
था 1 सर फ्रांसिल घेकन हो गया द्वे।न तो वह बडा 
नेतिक ही था, न चरित्र ह में चहुत घढ़ाचढ़ा था, fac 
भो उसन ससार को “नोवम आरगेनम” नामक भ्रन्थ दियां' 
आर 'पहले पहल व्याप्तिवाद (आगमचातमफ तर्क शास्र) 
का शिक्षा दो । उसका तत्वज्ञान seas था। किसी धर्म में 
इस las न विश्‍वास करो फि चह ae विख्यात व्याक्ति फां 
चलाया हुआ दै । सर आइल़ाकं न्यूटन बड़ा प्रसिद्ध पुरुष दै। 
फिर भी प्रकाश के सम्बन्ध में उसकी निर्यममीमारा आन्त 
हे, waafe का उसका तरीका लीवनिदस के चलन 
पद्धति को नहीं पाता । किसी वस्तु. को स्वीकार और किली 
थमे पर विश्‍वास उसके गुणां को समझ कर करों | स्वयं 
उसको परीक्षा करो | उसकी जांच पड़ताल करो । बुद्ध, हेला 
मोईम्मद्‌, या SUT को अपनो स्वाधीनता न सोंप दो। यदि 
बुद्ध ने वह शिक्षा दो थीं, या इसा ने यह शिक्षा दी थीं, अथवा 
सोदस्मद ने कोई और ही शिक्षा दी थो तो वे उनके लिये 
ALT अच्छी थी; उनके समय दूसरे थ i seat ने अपनी aa 
SAT को इल किया था, seat न अपनी बुद्धियों स निणय 
किया था, उन्हा ने वड़ा काम किया | किन्तु तुम आज जी 
रहे हो, तुम्हें अपने लिये आप मामलों की जांच ओर आलो" 
चना ओर निण्य फरना पड़ेगा । स्वतंत्र हो, अपने ही प्रकाशं 
से हरेक वस्तु ' देखने फो स्वतंञ द्वो। यदि तुम्दारे पूवज 
किसी विशेष धर्म पर विश्वात करते थे, तो wag उनके 
लिये उसी पर विश्वास करना aga उचित था, परन्तु तुम्दारी 
साक अब तुम्हारा अपना काम ६, TAIT उद्धार तुम्हारे 


३४. | स्वामी रामत्तीथ. -.. 


पूर्वजों का व्यवलाय नहीं । वे एक विशेष घम पर विश्वास 
करते थ, जिसने उनकी बचाया हो यान चचाया दा परन्तु 
तुम्ह अपना मोच सम्पादन करना दे । जो कुछ तुम्हारे सामन 
आंच उसकी उसी रूप मं जांच करो, स्वयं उसकी परीक्षा, 
करो, विना अपनी,' स्वतंत्रता खोय, हुए | तुम्दारे पूचजा को 
एकही खाल TA बताया गया -द्वोगा, पर तुम्दार ' सामने संब 
प्रकार के सत्य, सब प्रकार के धर्म, सब प्रकार के तत्त्वश्ान, 
सब प्रकार के विश्वान प्रतिपादित fea at रहे हे । यदि 
तुम्दारे पचना का धम तुम्हारा इस लिये दे फि बद तुम्दारे 
gina श्कखा गया दें तो घुद्ध का घम भी तुम्हारे सामने 
waar जाने , के कारण तुम्हारा दे, उसी तरद वेदान्त भी. 
तुम्दारे सामने उपस्थित किया जाने.के कारण तुम्हारा | 


सत्य छिसी व्याक्न-विशप की सम्पत्ति नहीं दे। सत्य 
दसा की जायदाद नहीं ढै; उसका प्रचार हमे इसके नाम म 
नहीं करना चाहिण। सत्य चुद की सम्पत्ति-नद्दी दे; उसका 
प्रचार दम BE के नाम मे नद्दा करना चाहिए | We मोहम्मद 
का भा सम्पात्त नदा 61 वह कृष्ण अथवा किसा wit 
पुरुष को जायदाद नहीं दे! we हरेक को सम्पत्ति हे । 
याद Wa किसी ने खयं की किरणो का खचन किया थवा 
चाम, खाया इं ता. आज श्राप सर्ग-ताप में नद्दा सकते हैं । 
यदि पंक मनुष्य चश्मे का ताजा पानी पीता दे ती तुम भी 
वदी ताजा पानी पी सकते दो । .सब धर्मा के प्रति आपका . 
यह मांच (.अंदान.) दाना चाहिए । किसी का भी दिल 
अपने पड़ीखियां के लोकिक पऐेश्‍वय्या को इरन में दिचकेगा | 
परन्तु Fat यह चिचिभ वात adi दे कि जब हमारे पड़ाली 
बढ़ीं प्रसन्नता से अपने धार्मिक अथवा आध्यात्मिक कोप, 


सफलता का रहस्य, ay 


1 निर्धचिधाद रूप से लोकिक निधयो से थंढ़ कर हैं, दर्गे 
ते द तो उपपूर्वक SE ्रदण करने के बदले दम उनके 
विरुद्ध डडा लकर खड़े होत हें? तुम्ह वेदान्ती का gata 
देने के इरादे से राम नुम्दार पास चेदान्त नहीं लाया द्वै । 
ati इन सबको तुम ले लो, इसे पचा लो, इसे अपना लो, 
फिर ate इसे इसाइयत ही wat! नाम हमारे लिये कुछ भी 
नहीं दूं। राम तुम्हार पास एक ऐसा धर्म लाया हे, जो 
फेवल इंजील और श्राधिकांश पुराने घर्मग्रंथोद्ी में नहीं 
मिलता, बढ़िक दर्शन शास्त्र और पदार्थ-चित्ान के नये से 
नये ग्रंथों मं भो मिलता 21 राम तुम्ह on ऐस धर्म का 
उपदेश देने आया दै, जो पथाँ मे मिलता ठे, जो पत्तिया पर 
लिखा दुधा दै, जो नालो दवारा gaara जाता है, जो 
पवन में डोल रहा हे, जो तुम्दारी अपनी ही नसों और 
शिराओं में फड़क रहा दे। यह वह धर्मे हे जिसका सम्पर्क 
तुम्द्वारे व्यवसाय और अन्तम्फरण से हे। यह वह धमे दै 
जिसके 'भ्यास के लिये तुम्द किसी खाल fratac में जाते 
की जरूरत नहीं । यहद ag धर्म दे जिलका तुम्हे अपने नित्य 
के जीवन म, अपने भोजनागार मं, अपने अग्नि-कुंड के 
MANS अभ्यास और व्यवहार करना हे । सब Hel तुम्ह 
इस धर्म का आचरण करना दे। वेदान्त हम इसे न कहे, 
किसी दूसरे टी नाम रू दम इस पुकार सकते हैँ । वेदान्त 
शब्द का अर्थ केवल मूल सत्य दे। सत्य तुम्दारा अपना दे 
राम छा अधिकार उलपर तुम से अधिक नहीं दै, हिन्दू का 
स्वामित्व उस पर तुम ले अधिक नदा इं। चद केसा का 
मिलकियत adi; इंरेक चीज ओर प्रत्येक प्राणी उसका दे । 


झच हम यह विचार करेंगे कि इस जीवन में वेदान्त इमारा 


३६ - स्वामी 'रामतार्थ. . 


मार्ग सरल और दमारे काम अधिक- रुचिकर फ्यों कर 
चनाता है। met दम' व्यावहारिक वेदान्त, दूसरे शब्दों मे 
सफलता को कुंजी पर कॅग । वेदान्त क्रा आचरण करना 
ही सफलता की कुंजी दे। हरक चिशान को उसके अ्रछुरूप ' 
एक फला भी दोती हे ।. शोर श्राज हम वेदान्त क उसी स्व" . 
रूप को लेंगे जो विश्रान की अपेक्षा कला अधिक द, AUT 
अमली वेदान्त | 


कुछ लोग कहत इ पक घेदान्त निराशावाद की wat 
देता दे, वदान्त नाउम्मदो, Wawa, सुस्ती - सिखाता छं । 
राम की इन लोगा ख प्राथना हे कि थे अपना न्यायशाख 
APA हा पास TFS ओर दूसरा फे हाथ अपनी चुद्धिन ATI 
चे अपनो She श्रपनदी पाख रकत ओर देख फि वेदान्त 
की शिचा जीवन, शक्ति, उद्याग; सफलता का कारण दोती ह | 
या किसी औरं चीज को! यदद न पूछो कि पूच-भारत का 
निवासी इसका व्यवहार करता द्र था नहा। राम साफ २ 
कहता दे ॥ यह कबल भागताया का सम्पात्त नहा कू; यह 
हरेक फो सम्पात्त डे | यह आपका निजी seq” 
अमेरिकावाली अपने व्यापारिक जीवन में इसका श्राधिक 
आचरण करते दे ओर इसी ले उन्ह उस विभाग मे सफलता 
_ दोती हे ।, भारतीय उसी भात्रामे इसका व्यवहार नहीं 
करत आर भावक TIS से चं इलो लिये पछ्इ.हुप है । 


., UNE घेदान्त धाप के पास नहीं लाया हे, वह 
लाया इ, प्रात फ सूल-सेता स 'निकता हुआ असलो 
वेदान्त । क्षपती बुद्धि और तके का (आज के) विपय पर 
प्रयाग करा आर श्राप दखगे के वेदान्त केला शपू ओर 


. दरक विभाग म चढ हमें क्यो कर सफल्लता दिलाता है, Far 


सफलता का रहस्य. ३७ 


कर हरेक को अपनी इच्छा के विरुद्ध वेदान्त की रेखा पर 
SAAT MT उसके आदेशो का पालन करना पड़ेगा | 


सफलता का रदस्य ARI है । रहस्य के दृश्य Flew 
पक २ करके इन सिद्धान्तो को Aisne दिन्द्र घर्न-भन्थौ 
को व्याख्या के अजुसार वेदान्त स उनके सम्वन्ध का पता 
लगाचेंगे। | 
“ ` सफलता का पहला सिद्धान्तः--काय | 
यद्द खुला हुआ भेद हे कि सफलता की gst कार्य 
आक्रमण, साग्रद्व प्रयोग है ! 
चोट लगाओ, चोट लगाओ” | सफलता का पदहला 
सिद्धान्त हे । काम बिना तुम कदापि सफल नहीं हो सकते! 
“जीबनु-संग्राम' * मे gta आदमी का नए होजाना अटल 
है, बह नहो जी सकता, उसे Atal होगा | यहां पर एक 
सवाल उठता दे जो अति बहुधा वेदाल्त के विरुद्ध उठाया 
ज्ञाता हे | स्वयं या आत्मा की वेदान्त प्रतिपादित विशुद्ध, 
निर्विकार, भावमय प्रकृति से अविरत धम की संगति केसे 
आप युक्क ठहरा सकते हे! चेराग्य या त्याग का उपदेश 
देकर ओर परमात्मा की शान्ति आर विश्राम फो प्राप्ति को 
अपने उपदेश का अग बना कर कया वेदान्त सुस्त आर 
अकर्मेएय नहीं बनाता है! कार्य या त्याम की प्रकृति का 
भयङ्कर अंशान ही इस आपत्ति का कारण है । , 
काम कया चाज दे ? वेदान्त के अनुसार अताच कासे हा 
विश्राम हे । “काम विश्राम द” यह एक विस्मयकर कथन: हैं, 
परस्पर विरोधी बयान है! सच्चा काये मात्र विश्राम हे । 
यदी वेदान्त सिखाता दे । सब खे बड़े कामकाजी पर उस 
BAT ध्यान दो, जब AT अपने काम की चोरी पर दो, .जब 


4 


ac , सवामी रामतीथ: 


~ 


चह खुब काम फर र्दा हो, दूसरा BL स चंद च 
प्रयत्न में लगा हुवा दै, परन्तु उसी के. दृष्टि विन्दु से उसे 
जचिये, ag wat ही नहीं है; जैसे दूर से देखने चाला का 
दृष्टि मैं इन्द्रधज॒ुप में अनेक सुन्दर रंग दोते ऐं परन्तु मोक 
की जाँच से मालूम दो जाता है कि ven किसी ate का 
कोई मी रंग नदीं दे । समर में जिस समय नायक, नेपाशिंग्रन 
या वाशिंगटन कोई भी BUTT रहा दी, लड़ रहा दो, 
अपने जोदर दिखला रहा घो, तव उस पर ध्यान दीजिये । 
शरीर मानो आप खे आप यंद्रवत काम कर रा दै;,मन,इस 
दर्भ. तक फाम मे लिप्त दै. कि "मे काम्र कर रहा छु” का 
भाव बिलकुल चला गया दे, खुखोपभागी छुद्र we बिलकुल 
लुप्त है, घाद वादी का भूशा तुच्छ स्वयं. गेरहाजिर दे । यह 
निरन्तर कार्य अनजाने दी आप को योग की सर्वापरि दशा 
में-पहुँचाता दे | 


वेदान्त चाहता हृ कि सतीचे कार्य क द्वारा आप BX 
स्वये, तुच्छ WE के ऊपर उठ | शरार श्रोर चित्त को निरन्तर 
इस दूज तक, काम म लगा रखना चाहिये कि परिश्रम का 
ae दी न atl काच तभी श्रमिनिवेश म होता है जब चहद 
Ba स्वयं, या श्रहु के विचार से ऊपर उठता दे, जब “में 
कविता करर रदा ए” का उसे ध्यान नही रहता | किसी भी 
ऐसे.व्यक्ति से पूछो, जिसे गणित के. कठिन धनी फो हल 
करने का अनुभव प्राप्त हुआ हैं, बह aes बतावेगा कि 
wal कटिनाध््यां दूर ओर समस्याएं दल होती दे जब “मैं 
We करे रहा हू” का विचार Rewer दूर दोजाता दे। और 
Be अद या तुच्छ स्वयं a जितनादी अधिक ऊँचा कोई 
मङुप्य उठ सकता दै उतनाद्दी श्रधिक गौरवान्वित कार्य 


Be 
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उसके द्वारा होता है । 
इस प्रकार, वेदान्त उत्सुक काय के योग से ae अह से 
ऊपर उठने ओर वास्तावेक अ्रवणचीय सिद्धान्त में, जो 
वेदान्त फे अनुसार असली स्वयं श्रथवा आत्मा या ईश्वर हे, 
सर्वधा लीद.दोजाने की शिक्षा देता हे । जव कोई विचार 
शील,तरवच्ञानी, कवि, वेशानिक या कमी समाधि या योग की 
अवस्था से अपनी एकता स्थापित करता हे ओर तटलीनता 
या चेराग्य की इतनी ऊँची अवस्था में प्राप्त द्वीजाता हे कि 
ब्यक्तिस्व का कोई लेश हो उस में नहीं रद जाता तथा वेदान्त 
की कार्यतः प्राप्ति दो जाती दे तव ओर तभी केवल परमेश्‍वर 
नाद्‌-शुरू उस ( तत्वशानी या कवि इत्यादि) के शरीर और 
चित्त के वाजे या यंत्र को अपने दाथ म लेता हे और उससे 
मदान अलाप, मधुर ध्वनियां ओर अनुपम सच्चे स्वर 
निकालता हे! लोग कहते दे, “अरे! वह आवेश मे दे!” 
परन्तु उस में कोई बह या मुझे नहीं दे, उसके स्थिति-विन्दु 
से उस में कर्म करने या भोग करने के लेश का भी पता नहीं 
हृ अमली जीवन में थही वेदान्त की प्राप्ति या अनुभूति 
है। इस प्रकार वेदान्त के वेजाने व्यवहार स सफलता मात्र 
-वहत्ती हे | 
वेदान्तिक योग की प्राप्ति के लिये आप के जंगलों में जाने 

और अलाधारण कार्या का अभ्यास करने की कोई जरूरत 
नहीं है । जव तुम कमे में डव इप हो, जव काम मे लीन दो 
तब तुम योग के जनक दो, स्वयं शिव दो । वेदान्त के अझुः 

सार शारीर तुम्दारा आत्मा नहीं दे, ओर FAT आप यह नहीं 
देखते कि केवल तभी आप उच्च गौरव पात करत ओर 
अत्युत्तम काम दिखाते दै जब अमली रूप से इस सत्य का 


as "स्वामी, रामतीर्थः 


आचरण करते दे. तथा अतीच प्रयत्न के अभाव से शारीर 
और मन का आपके लिये असाच दो जाता दे! 

., दीपक या प्रकाश से समझाया जायगा कि काम क्या 
वस्तु दै। पक.गिलास या तेल का दीपक ले लीजिये | चाइ, 
रोशनी केसी उज्वल, चमकदार, प्रभापूण, उत्तम श्रोर भड" 
कीली दे! दीपक को गारव ओर प्रभा काहे स मिलती दे? 

` निरन्तर, कार्य के द्वारा we. का अन्त करने से। दीपक 
अपनी वत्ती और तेल को बचाने की चेष्टा करते हो श्रन्धकारमय' 
MARTA का पुज, सफलता से सचथा शून्य दोआायया | 
सफलता पाने के लिय दीपक फो जलना चाहिये, अपनी 
बत्ती और तेल को वदद नहीं बचा सकता | वेदान्त की यदद 
शिक्षा हे । यदि आप सफलता चाहते दें, यदि श्राप समृद्धि 
चादते हे तो अपने कामों के द्वारा, अपनी ही दैनिक जीवन | 
चर्या से अपने दी शरीर और शिरां की आहुति दीजिये, 
उपयोग की 'अग्नि मे उनको जलाइये । आप को उन्हे काम में 
लाना चाहिये । आप को अपने शरीर और चित्त का दाद 
करना दोगा, उन्हे वलती हुई दशा मे रखना पढ़ेगा। अपने 
शरीर और चित्त को सूती पर चढ़ाओ, काम करो, और 
दबं तुम से प्रकाश फ़ेलगा । 


सभी काम अपनी बत्ती तथा तेल फो जलाने के सिधाय 
शर कुछ नहीं दे। दूसरे शब्दों मे, सभी काम अपने शरीर 
ओर चित्त को माया या मिथ्या बनाने अथवा आप की अपनी 
दी चेतना या योध के स्थिति-विन्दु से कार्यतः उन्हें: शून्य 
या व्यर्थ कर देने के सिचाय और कुछ नहीं है। उन (शरीर 
आदि) से ऊपर उठना ही काम है। oe; 


. सभी सत्य काम. तभी पूर्ण. dave जव इम शारीर 
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आवि से ऊपर उठते El भारत के सम्र।ट अकघर फे दरवार 
म एक वार दो घोर हिन्दू भाई पहुँच | उन्होंने बादशाह से 
नोकरी पाने की प्राथना की | सम्राट ने उनसे उनकी योग्यता 
पूछी । उन्हा ने कहा हम शार-चीर Fl बादशाह ने उनसे 
शरता का प्रमाण देने को फहा । अकवर के द्रवार मे दे 
आमने सामने खड़े हुप | उनके ताली मोकवाले, लपलपात 
हुए खांदे चमक गये। दोनों ने अपने अपने खंजरों फो 
तीदण नोक अपने भाई के छाते में श्रद्ाई 1 मुस्कुराते हुए, 
असन्न-चित्त वे एक दूसरे फी भोर वढे । उनके दाथ इढ़थे. 
खजर शरीरां में घुसत जाते थे, किन्तु शान्तिपू्चेक ओर विना 
सदमे एक दूसरे के पास पहुच गया | न दिचक थी, न डर 
था । उनके शारीर रक्क sett हुए जमीन पर गिरे और मिले 
और उनकी आत्माएं चेकुरठ म॑ मिली । उनकी वीरता का 
बड़ा दी विलक्षण प्रमाण बाद्शाद को मिल गया! ag इस 
यात. का उदाहरण & कि सच्चा कार्य तभी पूरा होता दै जव 
स्वयं का निरूपक कार्यकरत्ता अपना वलिदान कर देता हे । 
डंक मारते समय मिडो को अपने प्राणी की प्रतिष्ठा डक में 
ही कर लेनी पड़ती दे । प्लेटो wear दे, “जो मलुप्य अपना 
आप ही स्वामी (Haga या आत्म-जयी ) हे उसकी 
कान्य के द्वार पर खटखराना व्यर्थ दे ।” 

इस प्रकार समस्त वेभव और सफलता की प्राप्ति जीवन- 
चर्या में वेदान्त को चरिताथ करने से होती है । सांलारिक 
मनुष्य के लिये निरन्तर कार्ये, निरन्तर परिश्रम दी सव से 
बड़ा योग हे । जव श्राप अपने लिये कुछ भी काम नदी करते 
तो ware के लिये aga aga बड़े कामकाजी होते दै। 


पुनः, किस दशा ओर रंगत में सफल काम हमारे लिये 


~ 


२२ स्वामी राम्रतीथे. 


+ 


स्वाभाविक दोजाता दे ? “काम करो, काम करो? यह कदना 
तो यडा सदल दे परन्तु काम करना वडा कठिन हे हरेक 
संच से वड़ा चित्रकार वनवा चाहता दे, दरेक सव से बडा 
HA AAA चाहता दे, पर हरेक जो कुछ चाहता दे बही 
नहीं चन sail श्रकर्मएयता an Tale आप में कया कर 
होती हे? परिश्रम में श्राप को मजा क्या मिलता हेर कया 
` आप को यह अनुभव नहीं इआ हे कि पायः काम करने को 
इच्छा दोने पर सी आप काम नहीं कर सक ? क्या आप के 
ध्यान मे यह नहीं आया हे कि कोई एक उच्चतर सचा दे 
जो आप की काय-शमठा का शासन करती हे? कितनी वार 
Gat नहीं होता कि मनुष्य सवेरे जाग कर अपने को एक 
अछुत अघरेनीय अवच्या मे, wate खे पूर्ण एकता में पाता 
है? ऐसो अवस्था मे बद अपनी लेखनी उठावा ह और 
उस को लेखनी से अत्युत्तम काव्य या तत्वक्षान की धारा 
ag चलती हें । एक चित्रकार छुन्दर चित्र Stas की चेष्टा 
करता है, परन्तु लाख प्रयत्न करने पर भी उससे नहीं वन _ 
पड़ता । किसी दिन प्रातःकाल जागने पर वद्द अपने को 
मानां आवेश स पाता दे ओर तव बड़े ढी कोगालपूण चित्र 
Ma इ 1 है यह चात कि नहीं ? 


इस प्रकार हमे पता चलता इ कि कोई एक उच्चतर 
वस्तु इ जो आप की समस्त कार्यकारिणी शक्तियां को . 
, अत्यन्त उपयोगी चनाती हे! यदि आप उसे उच्चतर.मनो 
चच स लाम उठाव तो आप सदा अपने को अपनी उत्कष्ट 
दसा म रख सकते हे ओर आपके हाथ खे. निकला डुआ 
काम SATAY और सुन्दर दोगा | उस उच्चतर मनोदृत्ति 


चा उस इच्चतर रदस्य को वेदान्त आपके सामत्त रखता 


सफलता का TERT. ४३ 


है। अखिल विश्व से पूण ऐक्य-स्थापित adh, परमेश्वर के 
स्वर भ स्थर मिलाने, कार्यतः भागवत जीवन व्यर्तात करन, 
और शुद्र त्र या स्वाथेपूरण आकाचाओ के ऊपर उठने के 
शिवाय यह ( उच्चतर मनोंयृत्ति या उच्चतर रहस्य ) और 
कुछ नए हे । इस तरद आप अपने अन्तर्गत सम्पूर्ण शक्ति 
था प्रकाश के रदस्य स लाभ उठा फर कार्य को विचित्र वचा 
सकते हे? 


RIT कलाङुशल थ! चित्रकार सड़क पर जाता है और 
यहां अनेक चेहरे देखता हे । एक व्यक्ति के नेत्र उस को झुंभा 
लेते हैं, उसके चित्तभएडार में अशात भाष से उनका 
संचय हो जाता है। वह दूसेर मनुष्य को मिलता है और 
उसकी चिचुक | dtd ] उस मनोर जचती हे । चह इस 
डाहा को अपने चित्त में जमा फर लेता दै | नेत्र एक मनुष्य 
के लिय गये श्रौर ठोढ़ी दूसरे व्यक्ति की हरी गई। तीसरा 
आदमी उसकी एकान पर तसवीर खरांद्ने आता हे । चिअ 
उसके हाथ चेच दिया गया, ग्राहक चित्र लेकर चला गया 
किन्तु यद नहीं जानता कि वह अपने केश शिल्पी के [चत्त 
में पीछे छोड आया दै । इसके वाद एक और आदमी आता 
है जो चित्रकार से कुछ काम कराना चाहता | | चिञकार 
उसका घए फाम करता हे और उसके माके के कान कपट 
लता हे । और इस तरद Ger रूप से चित्रकार का चित्त 
काम में लगा care । विभिन्न पुरुषां के नेत्र, ठोढ़ी, नाक 
आदि अपने काम मे जाते समय चित्रकार को ag विचार 
नही रहता रि वह इन अङ्गां को ले Lal हे किन्तु BEA रूप 
से ass ae काम होता रता दे । कुछ दिनों वाद चित्रकार 
अपनी कलाशाला मे ( चित्र 'खाँचने & लिये ) पर लेकर 


oe .स्वामी रामतीर्थः 


~ 


बैठता है । चद as अद्‌भुत .चित्र खींचने का चेष्टा करता 
दै। परिणाम में एक मनुष्य के सगलाचन, FAC का छुन्द्र 
नासिका, तीसरे के मनोहर केशा का पकडा (चत म खास्म- 
लन हो ज्ञाता हे ओर चित्राशल्पा पक अत्यन्त रमणाथ 
वस्तु तैयार कर देता ढे; ऐसा चित्र प्रस्तुत कर देता दें जो 

STN. STATA STE! ले वडर हे । चित्र-कला का 
यह सुन्द्र काम कैसे Eat था ? क्या यह कार्य व्यक्ति विशेष 
का किया छुआ था? नदी, यह कार्य भावात्मक था 1 में , 
कर रहा हैं?” की चित्तवृत्ति से परे,स्वार्थपरता के दुपण ओर . 
अद्द-साव से मुक्त दशा में निरन्तर रहने ले यह सब कार्य 
सम्पस्न gat था | विद्वेप या तृष्णा से जिस प्रायः भ्रान्ति- 
वश प्रेम कदा जाता हे, शिल्पकार के कलुपिद होते ही उसके 
fra का पदरेदार खिच जाता दे, काम करने के क्रम चा 
परम्परा मं फिर वह नहीं रह जाता, वह अव्यवस्थित दो 
जाता है, चद अस्तव्यस्त होजाता हैं । उसकी मनोवृत्ति की 
भावोत्मकता जाती रही, FZ स्वाथपरता से आकृषए हुआ 
2, AIPA अवस्था लुप्त दो गई । सचे से हमारा संसर्ग 
बनाये रखने चाली वेदान्तिक सावना का स्थान घीमावद्ध 

कारी प्रेम या घृणा ने ले लिया हे और चित्रकार का मन' 
अव इस या उस मनुष्य की आकृति का सारले लेने _ 
का सूक्ष्म या भांचात्मक कार्य नहीं कर सकता! अमली 


वेदान्त चला गया ऑर साथ ही उसके कोशल के अनुपम . 
कार्य करने को परम AM भी चलदी 


इस प्रकार आप देखते हें कि आपका कार्य जितना ही 
आधेक भावात्मक होवा हे ओर “में कर रहा हूँ” से जित- 
गा इ अधिक आप ऊपर उठते हें, स्वामित्व अथवा सवो- 


सफलता का रदस्य, ey 


विकार स्वरक्षित रखने की भावना की जितनाही अधिक 
आप त्याग करत दे ओर संचय करने छपापाच चनन की 
वृत्ति को जितनादी पीछे छोड देते है, अपने अवास्ताविक 
(मिथ्या) धाड ert काजितनाही अधिक आप निग्रह करते 
हैं आपका काम उतनाही. अधिक अच्छा होता Bl वेदान्त 
चाहता है कि संग या फल्षप्राप्ति की इच्छा को त्याग कर! 
आप काम ही फे लिये फास करें । काय को सफल चनाना 
हो तो आप परिणाम का विचार त्याग दे, फल या. अन्त की 
चिन्ता न कर । साधन और फल को एक साथ कर दो, 
काये हो को परिणाम समभो | वेदान्न चाहता हे कि आप 
का आन्तरिक स्वयं निश्चिन्त रहे । थन्तरात्मा तो शान्त रहे 
ओर शरीर लगातार फाम करता रहे | गति-विद्या के नियमों 
का पालन करता हुआ शरीर काम में लगा रदे ओर अन्त- 
रात्मा सदेव सव अवस्थाओं। में (स्थिर ) शान्त रहें। हमारी 
स्वार्थमय वच्चेनी दी एमारे सय काम फो बिगाड़ देती है। 
कार्य से सेलग्न शान्ति या fale के लिये काम करो। 


सफलता का दूसरा सिद्धान्तः--स्थार्थरहित वलिदान | 


पक सरोवर AIT पक सरिता में झगड़ा Ce | तालाव ने 
नंदी से यह फदाः-7“पे नदी. तू वडी सूरज हे कि अपना सच 
जल और सम्पूर्ण वैभव सपुद्र को दे देती देःसपुद्द पर अपना 
जल ओर पेश्चय मत लुटा । महोदधि को इसको जरूरत 
नहीं, चहश्रकरृतत Eig अपना सकल asad निधियां 
SAT सल ही भरती जाय परन्तु वह उतनाद्ा AAAI, 
उतंनाही खारा दना रदेगा haat भ्राज sy उसका खारी 
पानी न बदलेगा | “AAC के सामने मोतो मत फेंक । अपनी 
सब निधियां अपने हो पास रख? ! यह लाकेक Tara 


2 
wt 
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शी | अन्तं पर विचार करने, फल का चिन्ता करने अर 
परिणांम पर ध्यान देने को नदी से कदा गया था? क्न्ठि 
नदी वेदान्तिनी थी | सांखारिक वुद्धिमाना को यद्द चात खुन 

र नदी ने उचर दिया, “जी age परिणाम आर 
फल मेरे लिये EG AT द, सफलता आर अलफजता मर 
लिये तुच्छ दै, में काम करूंगा क्योकि सभि काम प्यारा दं, 
काम के छिंये-दी में काम करूगी | कोम छी मेरा ब्यय a, 
कपशीजता ही मेरा जीवन दे । उद्योग दी भथ प्राण, मेरा 
वास्तविक आत्मा दे! सुके काम करना दी होगा”। सदी 
काम दरती रद्दी, समुद्र म लाखा घटा पर लाखा as जल 
डालती - रद्दी | कॅजूल कमखचे तालाब तीन चार मदीने म 
सूख गया । चह gulag, fags, सरे एपकूट से भरपूर 
हो. गया। किन्तु नदी ताजी ait विशुद्ध बनी रद्दी, उसके 
अमर सोते नद सखे । नदी के सूल-सात की पुराती करने 
के,लिये चुपचाप और धीरे धीर समुट्र-तल स जल लिया 
गया ।- मेघमाला और अयन ( मौसमी ) बायु धीरे घारे 


तथा चुपचाप सप्रुद्र श जल ल गद आर As मूल का 
सदा ताजा रकस | 


, - ठीक.इसी तरद चेदान्त चादता दे कि श्राप सरोवर. की 
खत्यमासी नीति को न ae । BE, स्वार्थान्ध सरोवर दी 
परिणाम फी चिन्ता करता दै, सोचता दे कि “ मेरा ओर 
मेर काम का क्या परिणाम diay” | काम के लिय तम काम 
करो, तुम्द काम करना दी चाहिये । फाम ही म॑ तुम्दारा 
लक्ष्य दोना चाहिये । । ओर इस तरहः वेदान्त तुम्हे व्याकु" 
लता आर संताप देनेवाली कामना से सुक्क कर देता हे । 
चेदान्तप्रचारेत LEQ से स्वाधीनता का ae अर्थ दें। 
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परिणामों फे लिये व्याकुल ने दो, लोगों से कोई आशान 
THA अपने काम की कडु या अनुकूल आलोचना के लिये 
SUT न हो । जो कुछ तुम फर रदे हो वद अगीकृत होगा 
या नहीं, इस की चिन्ता न फरो, इसका बिलकुल विचारही 
न करो । काम को फाम ही के लिये करो | इस प्रकार तुम्दे, 
अपने को कामना से मुक्त करना होगा ! तुम्हे काम से मुक्त 
दोना AR हे, तुम्ह BFA छोना है उत्सुकता की बेचेनी से 
इस तरह GFR फाम कितन भदान हो जाता है । सव 
प्रकार की व्याफुल करन वाली चासनाओं और प्रलोभनं 
का सथ ले अच्छा और प्रभावशाली उपचार काम हे! hag. 
यह तो केचल नि) घात्मक [दोष इदानि वाला) गुण -हुआ। सत्य- 
घत कार्य के साथ जो साक्षात सुज जुड़ा हुआ। दे aa ६ घुकित 
का पक कण,त्रेजाने TATA | बद तुम्द विश्वद्ध,निष्क- 
लेक, शोर परमेश्वर से Aha रखता ६ । यही आनन्द 
| कार्य का सवाच्य और अटल इनाम दे | हृदय की स्वार्थमय 
लालसाओ को पूरा करने के अ्रभिभप्राय से फाम करके इस 
स्थास्थ्यकर SAT LT निधि को भ्रष्ट न करो। मलिन HTT 
और तुच्छ उत्टुकताएं हमारी उन्नति को आणे बढ़ाने के 
बदले पळेल देती दे । बाहरी ओर यवीभूत [जमे हुए, पलो- 
मन दमारी wlan करने की शकित के लिये सद्दायक होने के 
बदल दानिकर दे | जीजान से किये जान वाले काम के साथ 
जो.तात्कालिक श्रानन्द लगा हुत्रा, SUA चढ़कर सुज" 
दायक और स्वास्थ्यकर RIL पुरस्कार, या प्रशसा नहा दो 
सकती | तो फिर काम में जो चेराग्य, धम, या उपासना 
, निद्दित दै उसे ग्राप्त करने के लिये काम करो, उस से 
मिलने याले बच्चों के खिलोनों के लिये नहीं । किसी 
ace at जिम्मेदारी न समसो, कोडे. इनाम न मांगो 1 


“अभी “ यहां” तुम्हारा ल्य दोना चाहिये । लोग कददते ई; 
“पहले 'योंग्य बनो तव इच्छा करो” | वेदान्त Rear दे, 
aa योग्य बनो, इच्छा करने की कोई जरूरत नहीं” 
“जो पत्थर दीवार के काबिल हैं वद सड़क पर फंसी न 
मिलेगा” | यदि तुम मे पात्रता हे तो एंक अनिवार्य देवी 
नियम से सच चीज तुम्हारे पास आ जायगी Pate कोई 
दीपक जल रदा दे तो aE जलता भर रहे, पतियों को घुला 
भजन की उसे कोई जरूरत नहीं, पतिगे अपनी इच्छा से ही 
दीपक को आ घेरगे । जहां कदी ताज़ा चश्मा हे. लोग caw 
चहां पहुंच जायगे, चश्मे को लोगो को दमडी भर भी परवाह. 
करन की जरूरत नीं | जव चन्द्रोदय होगा तो लोग आप दी 
चांदनी का आनन्द लुटने फे लियं निकल थावेग | चढ़ चलो 
ag चलो ! चोट लगाओ !:चोट लगाओ ' शरीर की असाः 
रता और . संच्चे स्वर्यं की परमे वास्तविकता का अनुभव 
करने के लिये काम दरो | इस तरद पर प्रगट कर्मशीलता 
की चोटी पर तुम्हें निधाण थोर केवल्य का स्वाद मिलेगा | 
WT इस तरद पर अपने व्यक्तित्व तथा श्रह॑भाव को श्रम का 
खुली पर जव तुम चढ़ा चुके होगे तव सफलता तुम्हे Feat 
आर आकर प्रशाला करने चाले लोगों की कमी न होगी | इसा 
जब तक आते थ लोगा ने Seg नहीं माना,पूजे जाने के पडलें 
चली पर चढ़ना उनका जरूरी था ' चूल मे लोटावा eat 
सत्य फर Taal | अपने रग रूप फो विना विगाहे कोइ वीज 
उगने ओर वृद्धि करने में समर्थ नहीं हो सकता | इस तरह 
पर सफलता के लिय दसरी आवश्यकता दे बलिदान की, 
SR स्वय का खली पर चढ़ाने को, चेगग्य को । “वैराग्य” 


शब्द का श्रनथ न करना Macey” का अर्थ फ़कारों नहाहे! 


इरक आदमी सफेद. ज्योतिमान, चमकदार, चटकोला 
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दोना चाहता है । आप फ्यो कर गौरवशाली दो सकते हे? 
कुछ पदार्थ सफेद क्यो हैं ? सफेद पदाथो . ही ओर 
देखिये । उनमे इतनी सफेदी wat से आई ? विज्ञान आपको 
बतलाता हे कि सफेदी की कुंजी आत्मत्याग हे, और कुछ 
नहीं | सुर्यकिरणी के साता रंग विविध पदाथा से टकराते 
या उनपर गिरते हें । कुछ पदाथ तो इनमे से अधिकांश को 
अपने में लीन कर लेते ओर रख लेते हें और केवल पक-को 
फिर बाहर निकालते हैं। ऐसे पदार्थ सिफ एक उसी रंग के 
कडे जाते हें जिसे वे लौडाति या नद्दी त्रण करत दे । तुम 
उस चख को गुलाबी रंग का wed हो परन्तु यही युलावी 
रंग उस वस झा नहीं है । जो रंग उसने अपना लिये है और 
चास्तय में उसमे उन रंगो का तुम उसे ( वज्ज को) मदी 
कहते । कैसी विचित्र बात है। काले पदार्थ सूर्य-किरणों के 
सच रंग पचा जाते हे । वे कोई रंग पाहर नहीं निकालते, दे 
कुछ नहीं त्यागते, वे कुछ नहीं arent | इसी से वे काले दे, 
अधकारमय हैं। सफेद पदाथ कुछ नहीं आत्मसात करते, 
किसी चीज को नहीं अपना बनाते, वे सर्वस्व त्याग करत 
' हैं। वे स्वायपूर्ण अधिकार रखता नही चाहते | स्वामित्व 
की भाचना उनमे नहीं है, ओर इसी से दे श्वेत ई, उज्ज्वल 
हैं, चमकीले है, प्रभापूर दे । ee 
इसी तरह यदि आप गोरवान्वित आर VASA 
होना चाहते हें तो आपको अपने अन्तःकरण को स्वाथेपूरणी 
शरोर स्वामित्व की भावना से ऊपर उठाना पड़ेगा । तुम्हे 
उसके ऊपर उठना चाहिये । हमेशा दाता घनो, कार्यकर्ता 
चनो । अपने दिल को avatar और श्राशामें कभी न 
रकल | एकाधिकार करते की आदत खे छूटो | तुम्हारे 


Yo स्वामी रामतीर्थ, 


hae WSN इवा दे उस पर. एक मात्र तुम्हारा दवा 
दाचा क्यो दोः! बद हवा दरेक व्यक्ति की सम्पत्ति दे । इसके 

` विपरीत, अपने फेफड़ों की वायु की अलप मात्रा का उपयोग 

करना जब आप छोड़ देते देतव श्राप्र समस्त चायुमय॒डल' 
का अधिकारी अपने को पाते हें, आपके साधन असीम दी 

जोते हैं । घिश्व-की प्रायप्रद्‌ वायु की पान करो | श्रस्तिमानी 
AIAN, दर्प न करो! कभी मत -समभो कि कोई वस्तु 
तुम्दोर YT स्वयं की दे । AR इश्वर की, तुम्हारी TRA TH 

आत्मा की दे । सर AA न्यूटन का उदाहरण ले लो । 

संसार की SPA इतना प्रभाबान,उज्ज्वल,गोरवशाली AT FAT 
कर wa? जिस भावना से उसने अपने जीवन मे काम. . 
किया था वह उसके मरने के समय Alga हुई थी ।लसार 
का सर्वश्रेष्ट पुरुष होने के लिये बधाई पाने या प्रशंसित दोने 
पर उसने कहा, “At जी, aE बुद्धि अथवा मरा यद छुद्र 
व्यक्षित्त्त शान के विराट, विशाल समुद्र के तट पर विहल्लोर 
बदोरनेवाल.छोडे वच्चे के तुल्य दे 1 वदद अब भी बालू पर 
पढ़ा हुआ विट्लार वटोर रद्दा था। इस प्रकार दम उस 
विनीत त्मा के दर्शन दोते दे जो किसी वस्तु पर भी 
अपना MART नदा AAG, जो काई चोज भी अपनी नहीं 
चनाती, जो चुद्र स्वय को नही बढ़ाती, जो उसी भावना खे 
कायं करती दे जिख भावना से आपको सामथ्ये और आप 
की कार्यकारिणी शक्ियां परमोत्कप को भाप्त होती हैं। 
ओर चेदान्त को भावना का यही मुख्य लक्षण हे । 


तुम अमिल्ञापा को रखते दो, सब. प्रकार की कामनाएँ 
तुम म है, ओर तुम चाडते हो कि तुम्हारी इच्छा प्रां ह्वा! 
किन्तु इच्छाओं की पूर्ति की झुंजी जानो । खिडकी के परदे | 
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को जब दम चढ़ाना चाहते हें तव उसे नीचे की ओर खींच 
` कर छोड़ देते दे और खिडकी फा परदा चढ़ जाता है! 
| तुस्दारी समस्त कामनाया की पूर्ति के रदस्य का यह दृष्टान्त 
दै। जव तुम इच्छा को छोड़ देते हो तेभी वह कलामूत दोती 
- इतीर कंस छोड़े ज्ञाते है! इम धनुप को मुकतात हे! जव 

तक एम घनुप की तांत को खींचते रएते है तब तक वाण 
MYTH नदी GUAT 1 तांत फो तुम चाइ जितना तानो, 
' बाण तुम्हारे दी पास रदेगा। जब तुम तांत छोड़ देते हो 
तभी तुम्दारे gy को छाती छेदने के लिये बन्नाइटे के साथ 
यान छूटता दै । इसी तरद से जव तक तुम अपनी कामना 
को ताने रहोग, अथवा इच्छा, आमिलापा, कामना करते 
ii, उत्सुक रदोगे, तव तक वद्द दूसरे पक्ष के अन्तःकरण 
तक न पहुँचेगी । जव तुम उसे छोड़ देते हो तभी वद्द इच्छित 
वस्तु फी खात्मा में प्रवेश करती हे । “जव तुम से छोड 
देते और खो देते दो, केवल तभी तुम सुभे अपने पास पाते 
हो”? । जब तम अपने को उस विचित्र, श्रवर्णनीय भाच में 
द्वालते दो जो दम तुम दोना से उच्चतर दे, केवल तमा तुम 
मुझे पाते दो वदान्त यद्वा आपको बताता ६। 


दो साधु साध यात्रा कर रहे थे | उनमें से एक ने व्यव- 
gta: संऽ्चय-वृत्ति को कायम CHAT दूसरा वरागो था । 
नदी-तट पर पहुँचने तक वे ग्रहण और त्याग के विषय पर 
तई-चितर्क करते रदे । कुछ रात जा Taw । त्याग का 
उपदेशा देनेवाले मजुप्य के पाख काड़ी-पंसा न था, दुसर के 
पाख था! त्यागी पुरुष ने कदा, “शरीर को दम कया चिन्ता 
है, महला को देने को दमारे पाख रुपया नहीं दे, इंश्वर का 
नाम भजते हुए इसी तर पर इम रात काट a” | रुपये 


~ 
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वाले साधु ने.उत्तर दिया, “ यदि दम नदी के इसी पार रहे 
तो कोई गांव, खेरा, झोपड़ी या. साथी हम न नसीब होगे 
श्र भेड़िये हम खा.जायंगे, सांप डल लेंगे, सर्दी ठिठुरा 
वेगी lan उत्त पार उतर चलना चाहिये | केचट को उतराई 
दे> के. लिये मेरे पास पैसा है.। उस पार प्रक गांव दे, बदा 
हम श्राराम से रहेंगे ” । नाववाला नाव लाया श्रौर दोना 
को उस पार उतार दिया । जिस मचुप्य ने उतराई दी थी 
वह रात को त्यागी ager से घिगड़ा। “ पेसा रखने का 
फायदा तुम्द समभ पड़ा या नद्दी ! मेरे पास पेसा होने से 
दो जाने बच गई | आज से तुम कभी त्याग का उपदेश न 
देना । तुम्हारी तरद में भी त्यागी होता तो हम दोनों भूख 
मर जात या.ठिडर जाते भोर नदी के उस तट पर मर जाते!) 
` त्यागी मङुण्प ने उचर दिया, “ यदि तुमेन रुपया श्रपने पास 
CFA दता, यदि तुम उसले किनारा न कसते, यदि तुमने 
उसे केवट ara दे दिया होता, तो इम उल किनारे पर मर 
जाति । इस प्रकार रुपये के त्याग या दान से ही हमारी car 
दुई 1 "इस के सिवाय,” त्यागी पुरुप ने कदा, “ अव मैंने 
अपनी जब मे विलकुल Vea at रदखा था ,तभी तुम्हारी 
` Sa मेरी जेव हो गई । मेरे विश्‍वास की ahaa उस 
(तुम्हारी ) टट म रुपया था । मुझे कभी फ्लश नहीं होता। |. 
जव कभी सुके आवंश्यकंता दोता ६ बढ पूरी हो जादी हैः” 
इस कहानी से सूचितं दोता दे कि जब तकं तुम अपनी 
इच्छाओं को अपनी जेब में रखते दो तव तक तुम्हारे लिये 
चिन या रा नही दे ! अपनी इच्छाश्री को त्यागो, उनल 
ऊपर उठो, और तम्दे दोहरी शान्ति तुरन्त चेन और अन्त 
में इच्छाओं की पूि--प्रापंत होगी । यांद रेक्णो कि तुर 


Rn 


"कामना तमी पूरी दागी जव तुम उवले HIE .उठकर परम 
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सार में पडुंबोगे । जान कर या बेजाने जब तुम अपने.को 
परमेश्‍वर में लोन कर दोगे तभी और केवल तभी तुम्हारी 
अभिलापाशा की Ys का उपयुक्त समय होगा । 


सफलता का तीसरा सिद्धान्तः -मेम | 


साफल्य का तीसरा सिद्धान्त है प्रेम, विश्व से संगति, 
परिस्थिति के योग्य आचरण । प्रेम का फ्या अर्थ है ? प्रेम 
का अर्थ दे अमली तोर पर अपने पड़ोसियो ओर सभी संसर्ग 
में आने वालो से श्रपनी पकता wie अ्रभिद्यता का अनुभव 
करना । यदि आप दुकानदार है तो जव तक आप अपने 
ग्राहका के स्वार्थ और अपने स्वार्थ को एक न-समकेंगे तब 
तक श्राप कोई उन्नाते न करेगे, आप के काम की दानि 
पहुंचती रद्देगी । यदि दाथ स्वार्थपरतावश शरीर के अन्य 
अगो से अपना भिन्नता प्रतिपादित करने में इस प्रकार 
तक करे “ देखो, में दहना दाथ, में सव तरद का परिश्रम 
` करता हुं, मेरी खून पानी करने बाली दासता की कमाई में 
सकल शारीर का भाग.कयो दोना चादिये'? मेरे श्रम से 
कमाया दक्षा भोजन पेट को आर agi से अन्य सच श्रवयवों 
को मिलता चाहिये ! नळा, नदा! मं सव कुछ अपने हो 
किये रक्‍्खूंगा  । इस स्वाथपूण कल्पना को चरितोंथे करने 
के निमित्त दांथ के लिये इसके सिवाय ओर कोई उपाय नंदी 
हे कि भोजन को लेकर पिंचकारी अथवा नश्तर:द्वारा अंपने 
चमड़े में भविष फरे। कया यह विधि हाथ के लिये ढपंका- 
(रणी होगी ! अंसम्मच.! कदाप त्तदा + दा, पक तरद, से 
हाथ खूब मोटा दो सकता दे, अकेला २ इतना सम्पत्तिवान 
हो सकता दे कि शरोर के अन्य सब अग उससे स्पघा कर! 
बया, Agate, या सांप को पकडू कर हाथ अपने: को 
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कटवा.सकता दे | इस तरद दाथ वड़ा मोटा, ख़ब भारी दो 
जायया | हाथ की स्वार्थपरता पूरी होने का केवल यद्दी पक 
उपाय दे, इसी तरह.दाथ का स्वाथेमय तत्वछान चरिताथ 
किया जा सकता दे | किन्तु यदद कितना अवांछ्तीय दे । इस 
तरह की तृप्ति या इस तरह की सफलता हम नहीं चाहते 
है।यह तो रोग ह | 


इसी तरह, याद THEN कि सम्पूर्ण जगत एक शरीर El 
तुम्हारा शरीर दाथ की तरद एक श्रवयच SHAT उगली या 
ख के तुल्य हे | चदि तुम सफल दोना area हो तो 
तुमको अपने स्वयं को श्रद्धिल विश्व के स्वयं स मिनन आर ' 
पृथक न समझना. चाहिये । दाथ के फहलनि-फूएन के लिये 
यह आचएयक दै कि ae wan के दिता से श्रपने हिता की 
श्रमिन्तता का Agta करे । FAC शाब्दा म, हाथ को यदद 
BARA और अनुभव करना दोगा कि उसका स्वय. कलाई 
खे रागे के छोटे स भागम निरुद्ध wee i aaa उसे 
व्यवद्दारिक रूप से समग्र शारीर के स्वय से अपने को एक और 
श्रभिन्न समभाना चादिये। समग्र के स्वयं को खिलाना दाथ के 
स्वयं को खिलाना हे जव तक तुम इस तथ्य का अनुमव और 
इस सत्य का आत्रण न करोगे कि तुम ओर विश्व एक दो, 
कि मैं शोर ईश्वर एक हैं, तब तक तुम्हे सफलता नहीं हो 
सकती | वियोग,  श्रोर विभाग के कीचड़ मं जव श्रवरुद्ध 
रहते हो तय-तुम आरोग्य से रहित ओर पीड़ित रहते हो। 
तुम अपने आप को समंप्र ओर सर्वे AAT करते ही तुम 
पूर्ण ओर सव दो। इस पकं-पन का बोध दोने से तुम कार्यतः 
वेदान्त का आचरण करते दो LS देवी ओर श्रेष्ठ सत्य का 
उल्लंघन करोगे, इस पवित्र नियमे को व्यवद्वार में भंग करोगे 
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तो मूख, स्वार्थी हाथ की तरद तुम्दे अपने धर्मेलेघन के लिये 
अवश्य क्लेश भोगना पटेंगा। “एनशेएट मेरीनर "नामक अपनी 
पुस्तक मे कोलरिज ने वटी सुन्दरता से इस सत्य को प्रकट 
किया दे । “पिजनर आफ चिल्लन ” मे वाइरन ने भी ऐसादी 
किया दै! इन पद्यौ में यह सिद्ध दे कि जब कभी कोई ager 
प्रकृति से वेमेत होजाता है तव उसे फ्लेश होता हे। उसी 
शण सम्पूण ससद्ध तुम्दारी दे ज़िस घण में अपने समभूतो 
से तुम अपनी एकता अ्रद्ुभ्रव करते दो! 
वही सर्वोत्तम star करता दे जो. सब से बढ़कर 
प्यार करता है, 
wary, और पक्षी, और पशु दोनो को | 
we खूब mar फरता है जो खूब प्यार फरता है. 
सय चीजे वटी थोर छोटी. दोनो को “। 


पक महाराज एक उन में शिकार खेलते wa ।.आखिड 
की उत्तेजना में राजा अपने साथियों से छुट गया। भयकर 
सये-ताप फे कारण उस बड़ी प्यास लगी । चन में उसे एक 
छोटा बगीचा दिखाई पड़ा! वह वाग में गया! परन्तु शिकारी 
पोशाक में होने के कारण भाली उसे न पहचान सका। 
चेचारे Hak के माली ने सम्राट के दर्शन कभी नहीं किये थे । 
राजा AST प्यासा था, उसने माली से. कुछ पेय alt को 
कहा । माली तुरन्त वगीचे मे गया, कुछ अनार लिये, उसका 
रख निचोडा BIC एक बड़ा कटोरा भर फर महाराज के 
पास लाया | चद्द एक ही बार मै. सव गटक गया परन्तु 
उसकी कांटे डालने वाली प्यास Rage नहीं घुझो 1 
Tait ने उससे आर WAT का रख लाने फो कहा | माली 
लेने गया | माली के चले जाने पर राजा अपने मनं में सोचने 
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लगा । “यह वांग खूब फला-फूला जान पड़ता दै । बात की ! 
बात में आदमी ताजे अनार-रखं से भरा हुआ बड़ा कटोयं | 
ले आया। ऐसे सम्दद्धिशाली पदाये के मालिक पर भारी! 
, श्राथ-कर लगना चाहिये” इत्यादि दूसरी ओर माली को ; 
देर Sat गई,बद्द घण्टे भर में भी महाराज के पाल न लोटा! 
बादशाह को श्राएवर्य होने लगा, “यह क्या बात दे कि | 
पहली यार जव मैने उसे कुछ पीने को मागा तब तो घदद / 
एक मिनट से कम में हो अनार का रस ले ओया और इस. 
घार लामग पक घरटे से वह अनार का रख निचोड" रहां 
& किन्तु अभीं तक कटोरा नहीं भरा। यह कया मामला हे?” 
एक घरटे के वाद कटोरा महाराज के पास लाया गया, / 
परन्तु लवालव नहीं, भरा था । चादशाद ने पूछा कि कटोरा ' 
कुछ खाली क्यों दे, जब कि पद्दली वार इतनी जल्दी कटोरा 
, भर गया था। माली महात्मा था। उसने उत्तर दियाः-- 
“जब में अनार-रस का पहला कटोरा आपके लिये लाने गयाथा 
तब दमारे भूपति के बढ़े arg विचार थे और जब मैं आपके 
लिये दूसरा कटोरा लाने गया तव हमारे मद्दाराजका छपालु, 
उदार स्वभाव अवश्य ATH गया दोगा । अपने mart के 
रखीलेपन में इस आकस्मिक परिवतेन का कोई दूसरा कारण 
में नही बता सकता ।” राजा ने अपने मन में सोचा,देखो तो 
सद्दी वात तो Rage ठोक दे। जब राजां ने cease मे 
पेर रक्खा था तव वहां के लोगों के लिये उस की बड़ी दी 
उंदार और प्रेममय वृत्ति थी, यढ अपने मन मे विचारता था 
कि ये लोग बड़े दीन हें ओर संदायता चाहते दे, किन्तु जब 
चूढ़ा मचुष्य बात की वांत में अनार-रस से भरा कटोरा 
उसके लिये ले आया. तवं. राजा का मन यदल गया ओर 
विचार और के और दोंगये । प्रकृति के स्वर से महाराज के 


सफलता का रहस्य. x 


अलग दोजाने फा प्रभाव याग के अनारों पर एड इघर 
महाराज हारा प्रेम का नियम भंग किया गया. उधर घच ने 
उसे रस पहुंचाना श्रस्थीकार किवा | 


कदानी सच्ची ht या भूळी, इससे एमारा कोई प्रयोजन 
wei किन यद सत्य अत्याज्य ऐकि जब तक प्रकृति ले 
' इमे पूरे मिले th, जब तक आप का अखिल विश्‍व से 
TACT TAM और आप एरेक तथा सब से अपनी एकता 
VARA तथा अनुम करते रदंगे तव तक सभी परिस्थि- 
दियां ओर भास-पास फो चो, हवा और लहर तक, आप 
के पदा मं रदेगी । fre छण तुम्हारी सर्वे से फूट होगी 
salt क्षण साप फे मित्र और सम्बन्धी आप फे विरोधी दो _ 
जांयग, उसा घण art संसार को आप अपने विरुद्ध सशस्त्र 
खड़ा कर लेंगे । प्रेम फे इस देवी नियम को समभो थोर 
शत | प्रेम सफलता का एक सजीव सिद्धान्त हे । 


सफलता का चोया सिद्धान्तः-मसन्नता | 


सफलता का चौथा सिद्धान्त स्थिरता (इति,आत्मनिष्ठा) 
अशवा प्रसन्नता दे. । और स्थिरता या प्रसन्नता HA रक्री 
जा सकती हे? “ प्रसन्न tara दो, सावधान डो ”, यदद 
कहना घडा सहल ६ । किन्तु सव अवस्थाओं मे प्रसन्न, 
शान्त, भोर सावधान रहना बड़ा कठिन हे । छत्रिम नियमों 
से आप कुछ भी नदा कर सकत 1 तो फिर इम अपने को 
प्रसन्न Fat फर रख सकते हे? आपका घुचियो का शासन 
कौन करता दे! येदान्त बताता दे कि जव इम शारीर के, 
छुद्र स्वयं ओर प्रवल शआकांत्ताशों के समतल पर उतरते हैं 
तभी दम उदासीन, प्रसन्नतारहित, संजुष्ध, उदास शोर 
Ray दोजाते El केवल तभी दमारी स्थिरता जाती रद्दती है। 


` ye स्वामी रामतीर्थे. . 


हम अपने पेट का खयाल तभी होता दै जय वह रोगी दोता 
हे । हमे अपनी नाक का ध्यान तभी दोता है जव सर्दी लगती 
हे जव चाद में खुजली दोती है केवल तभी हम उसका 
योध दोता दे। इसी तरद जव दमारी श्राध्यात्मिक व्यवस्था 
बिगड़ जाती दे केवल तभी इमे व्यक्तिगत शह, छुद्र स्वयं, 
या शरीर का योध दोता हे । शरीर के लिये cary मनोयोग 
शोर व्यक्तिगत तुच्छ We के पति चिन्ता-उत्पादक ध्यान में 
शोचनीय आत्मिक वीमारी निद्दित हे । हमारी शारीरिक 
निर्वलवा sate अपना रंग जमाती दै त्योद्दी हम नन्दन 
कानन से गिर पड़ते हैं! भेद और श्रन्तर के वृक्ष के फल 
को जीभ पर धरतेंद्दी हम बैकुएठ से नाचे फेक दिए जाते हैं । 
किन्तु मांस [ शरीर ) को खली पर चढ़ाना ater करके 
इम'खेयि इये स्वर्ग को फेर सकते हें। जिस चाण आप शरीर 
से ऊषर उठे, छुद्र स्वार्थपूर्ण, नीच, तुच्छ, WE अनुवधा 
से ऊपर उठे, उसी समय अपने समतोलन को फेर सकते 
और प्रसन्न हो सकते दे । 


इस प्रकार प्रसन्नता, स्थिरता या ate पाने के लिये 
आपको चेदान्त की सुख्य शिक्षा को, इस नित्य सत्य को, कि 
, आपका सच्ची आत्मा या आपका वास्तविक स्वर्य एक 
मात्र यथार्थ वास्तविकता दे, अमल में लाना दोगा। कठोर 
तथ्य अर्थात्‌ अपनी सच्ची आत्मा में जव चाप पने होते हैं. 
तब चमत्कारिक सांसारिक श्रवस्थार्ये आपके लिये चंचल, 
चपल, शोर लचीली दो जाती दे । मै. शीर नही £1 समस्त 
शारीरिक लगाव, सम्बन्ध, और बन्धन केवल सेल की चीज 
दे । चे केवल नाटकाभिनय के नंति अथवा कार्ये हे | मुक 
चट का एक मञुप्य मित्र दै और एक मजुष्य शु, दूसरा 
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मजुप्प मरा पिता दे, Ik और पुत्र 2 | किन्तु वास्तव मै न 
q पिता हूं Wags, शत्रु चोर मित्र न शत हैं और न 
मिञ । मं पूर्ण अहा एँ । सांसारिक घन्घना और सम्बन्धी से 
मेरा का WAHT नहीं। सब सम्बन्ध माया मात्र ६! हरेक 
अभिनता फो सेल मे अपने फर्म फा तिवोद्द सलीमांति करना 
चाहिये,परन्त जो झाई मीति या अप्रीति के अपने नाटकीय 
कर्म को दय मे स्थान देता दें और उसका अपने वास्तविक 
स्वयं से सम्बन्ध जोड़ता दै घद पागल से किसी तरद कम 
नहा | और संसार जव नाटूय-प्रदशन मात्र दी है तो कत्तेब्य- 
कम के बाह्य रूपो से अनुचित aca मुझे यो समझना 
आएिये ? यदि पोई महाराजा दे तो उससे प्या पयो, थोर 
यदि कई मिघुक ऐ तो उससे wor किस लिये? 
“प्रतिष्ठा और अपमान की उत्पत्ति किसी दशा से नहीं होती; 
अपना कर्म भली भांति Pads, इसी में सब इज्जत हे”! 
2 चैंदान्त सिखाता ऐ कि ठुम फो अपनी परिस्थितियों 
अर एद'गिदं फे लिये न आकुल दोना चादिये। नियम को 
जानो और सब भयो फो झाट दो । मान लो, एक न्यायकत्ता 
दे। घद अपने न्यायालय में आता हे भोर अपना आसन 
ग्रहण करता टे! चंद न्यायपग्रार्थिया, लिखने-पढ्ने वालो, 
वकीलों, चपरासिया अर अन्य लोगों को अपनी राह देखते 
इुए पाता है । न्यायकत्ती को सवादों फो घुलवाना नहीं पड़ा, 
वकीलों को आमंत्रित नहीं करना पड़ा, अथवा वादियों और 
दूसरों को जाकर एुफारना नहीं AST उल्ले कमरे. की गदे 
नहीं काठया पड़ी,फर्श पर झाडू नहीं लगाना,पड़ो,चोकी नहीं 
खगाना पढ़ी, त्यादि । जिस तरद सुर्य के उद्य दोने दी से 
सय .प्रकृति जाय 'पएती दे, पौधे, पक्षी, पशु, नदी, आर 
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मनुष्य सजग दो.जाते. ६, ठोक उसी तरद न्यायकता के 
प्रभाव मात्र से सव चीज यथास्थान दो जाती दे. । इसी प्रकार 
जय तुम 'रढ़तापूर्येक सत्य मे अपना रोपण करते दो, जब 
आप तटस्थ परम न्यायाधीश-स्पय आपका आत्मा-के 
आसन पर अपने को आरूढ़ करते हैं, जव. आप का प्रभामयं 
स्वयं अपनी पूरी दमक से चमकता दे, तव सव परिस्थितियां 
आपका समस्त आस-पास अपनी चिन्ता श्राप कर लेगा, ' 
दरेक चीज सजग हो जायगी ओर आपकी उपस्थिति के 
AE प्रकाश में यथास्थान हो जायगी | भारत के भ्रएतम 
* , नायक राम के सम्बन्ध म॑ प्रसिद्ध हे कि जव वे सीता--जो 
दैवी विद्या-रूपिणी है--का उद्धार करने चले तव सभरत 
प्रकृति ने उनको सद्दायता की । वन्द्रा, चिड़िया, गिलद्वारियं: 
आर जल, पवन, पत्थरों तकने उनका पक्ष लेने में एक दुसरे 
से चढ़ा. उतरी की.। अघम आसक्ति और पतनकारिणी घणा 
से दूर रहकर अपने स्वयं को प्रभा ओर राज्यश्री की ज्योति 
दिखाइये, फिर यदि नीच शुलामां की तरद देवता और देव- 
दूत आपकी सेवा न करें तो उनको few हे ! दरेक व्याक्ति 
वच्च . के दुलार क्या सदत दे ! न्हा श्रत्याचारी परमं 
"बलवान कंधों पर चढ़ता और मुकुटधारी शिरो के बाल 
नोचता दै। यद्द झया वात हे? इसी लिये कि - बच्चां परि- 
स्थितियां से परे, अशातभाव से परमात्मा में निवास | 
करता हैं।  . |... ' 


यदि आप अपने कत्तव्य को पालते रहै; यदि आप अंपने 
काम के वफादार इं, तो वाहरी खद्दायताओं और Rael के 
लिये न, घबड़ाइये । घे. अवश्य आपको . मिलेगी, दे आने: को 
बाध्य हैं। जब आप व्याख्यान, देते दें ओर उसमे कोई यांत 
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खुरणित होने के योग्यदे तो मत उद्विग्न हो कि कोन आकर 
उसे लिख लेगा या प्रकाशित करेगा, इत्यादि | न्यायाधीश 
का स्यान प्रण करो, अपनी प्राककालीन पदषी पर दृढ़ दो 
जाओ, याइरी मामलो शोर बादरी सद्दायताओ के लिये 
आका से अपनी प्रसन्नता को कमी ने नष्ट करो। 


„ शर फे किसी भी भाग मं जव खुजली मालूम पड़ती 
tor हाथ आप से आप खुजलाने के लिये उस भाग पर 
पहुंच जाता ह छाथ के नीच जो शक्ति या सवयं है. च 
जाया पदी शक्ति या स्वयं है जो एजली के स्थान के नीचे 
हे [गस मे cect कि ठीक इसी तरह तुम में जो स्वयं दै बह 
यही स्वयं है जो शासपास में या श्रगल-बगल की वस्त्रो 
म £, dic जय तुम्हारा मन इस नीचे रदनेवाले परम स्वयं 
से संगति में लइराता या भारदालित होठा है और तुम्हारे 
शरीर के लिये पद ( परम स्यं ) समग्र संसार हो जाता 
तय पापरी सहायता और उपकार स्वभायतः और AT 
यास उर फर उसी तरद Aes पास आवेगे जिस तर 
हाथ सुजली फी जगद पर पहुँच जाता दे 1 

क्षय दम अपनी प्रतिच्छाया को पकड़ने area हैँ तो 
चठ कभी हाय नहीं आती, छाया इमेशा दम से श्रागे दौइती 
है। किन्तु यांदे उतिच्छञाया की ओर पीठ फेर कर इम सै 
की और NE तो वदद मारा पीछा करेगी । इसी तरह जिस 
छण तुम इन चादरी पदार्थों की र फिर फर इन्दे पकडूना 
और रखना चादोगे उसी घड़ी ये तुम्हारी पकड़ बचा जायेंगे 
ane भागे दोरगे । उयो ही आप उंन की और पीठ करेगे 
शोर परम प्रकाश अर्थात्‌ अपने भन्तरिक स्वये को श्रोर मुंड 
कण त्याही उपकारी ग्रचस्थाए आपको ढूंढ़ेंगी ' यद्दी 


GQ “स्वामी रामतीर्थ. 


नियम हे । 


tegen”? के नाम से दी भधिकाश लोग पील पर जाते 
हूँ, जिच हो जाते El कत्तव्य चे की तरद्द उन्द जव तक 
सताता है, उन्हे FLAT रदता दे,उन्दे चेन नहीं लेने देता, दर 
घडी सिर पर सचाररदता दे । ऐसे जल्दवाज गुलाम, बटिक 
“कत्तव्य” के यंत्र, जरदी के विचार स जितना लाभ उठाते 
हैं उतनी दी शक्ति खोते हें । कत्तव्यचुद्धि को अपने पर न 
उखाडूने ( समतोलन न विगाइने ) दो अथवा अपने मन 
को न EAT करने दो । याद रकखेो कि सम्पूर्ण कचव्य को 
अपने ऊपर लादने वाले मूल में तुम्दी दो। अन्त मे तुम 
आप हदी अपने मालिक gl) तुमने स्वयं अपने? 
पद चुन, WA करन को तेय्यार हुए, ओर श्रपने दाकिम रचे! 
अब यदि आपको उनके रुपय-पेसे की जरूरत दे, ते! व उसी 
माजा म॑ आपको सेवा चाइत दे । शर्त बराबरी की हैं, क्रिया 
शोर प्रतिक्रिया समान दे । आप श्रपनेही SVT की सेवा 
करते हैं, किसी ओर gata नदी । आप का वर्तमान 
आस-पास आपी को रचना हे, सम्बन्धो की छोटी सी 
दुनिया आप दी की कारीगरी दे, आपका भविष्य ग्रापद्दी का 
बनाया हुआ दोगा। अपने प्रारव्ध के कत्ती आप हैं । इसे 
जानिये ओर प्रसन्न दोइय, गहद दोइये । 


त्रिवार पर विचार से इम अपना भविष्य गद़ते हैं, 
चुरा या भला ओर यह जानते नहीं हुँ । 
नसीव दी दूसरा नाम हे विचार; 
तो फिर श्रपना नसीव चुन लो; Bie उसकी राह देखो 
मन उसके क्षेत्र का स्वामी दे; 
' शान्त रहो, तत्पर ओर सच्चे रो; 


सफलता का रदस्य. ६३ 


भय ही एक साध भयंकर शत्रु है। 

तुभमे जो इश्वर दे उसे उठन और कहने दीजिये 

बिपरीत अवस्था से-- मेरी आशा मानो 

झार तुम्हारी प्यारी इच्छा पूरी होजाययी | 

` ` ` किसी ace काल काटने वाल मजूर की तरह कामन 

करो । आनन्द के लिये, उपयोगी कसरत समभ कर, सुल- 
कीड़ा अथवा मनोगञ्ञक खेल समझ कर Hata राजकुंवर 
की तरह काम करो । दवे हुए दिल से कदापि किसी काम को 
न हाथ में लो। अपने आप हो जाओ। अभव करो कि 
मदाराज और राष्ट्रपति तुम्दारे चाकर मात्र EL ATA की 
तरद काम करो-- 

“अपने समीप फी सव Wig & विना भय जाये, 
` - दिखाई पड़ने वाली घस्तुआं से बिना भीत हुए, 

ये नहीं मागत कि हमसे वाहर की चीज 

दम प्रेम, मनोरज्जन, सद्दानुभूति अपण करे, 

गान का अनोखा पुरस्कार | 

शान था--वदी अपनी किलक (किलकारी) और दमक 

जो खिलते हुण फूलों की दोती दे, , 

और चुलबुल तथा लाल [जिसे-। किलकारी ओर दमक 
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का) जानते है 

किसी तरद की जिम्मेदारी न बोध करो. काई इनाम न 
माँगा । अपने लिये प्रमाण तुम आपढ़ी डो ! किसी भी'फत्तेव्य- 
शान था वाहरी अधिकार को अप अपने ऊपर छाया डालने 
चाला मेघन दोने दाजये | बाईरो अधिकारी की दी हुई 
आशा अधिक से अधिक ठोक २ नपी-तुली दो सकती हे; 
किन्तु जिल आशा को रचना तुम स्वय करोगे aE स्वभाव 
सिद्ध होगी | 


58४ स्वामी रामतीर्थे. 
सफछता फा पाँचबां सिद्धाम्त--निर्मीकता | 


अब इम सफलता फे पॉत्रचे सिद्धान्त निर्भीकता प्रर 
शाते हैं । निर्भयता eat वस्तु दे ! माया में बिलकुल पिश्वास 
न होना र वास्तविक स्वर्यं का जीता-जागता घ्रान और 
उख पर निष्कपट विश्‍वास दोना । ठर हमारे पास तभी 
साता है जव एम अपने को भय फा आलय या शरीर समः 
अते हैं । शरीर सदा दी चिन्ता-कीटो से भक्षणीण दे । चद 
सच तरद की पीड़ाथा उस मेद और दाव सकती दै । जिस 
an इम जुद्र शरीर से ऊपर उठते हैं उसी पाण दम भय से 
छूट जाते दै । ईश्वर की ace जीवन विताथो, वेदान्त का 
व्यवहार करो, फिर तुम्द फोन दानि पहुँचा सकता है? कोन 
ark चोट दे सकता दे ! वेदान्त थोर निर्माकता को अलग 
नहं किया जा सकदा | विर्भाकता सफलता के लिये बहुत 
aga जरूरी किस तरद दे ! इसके लिये age ogee में 
mk हुई एक वात का उदाइरण दूंगा । दिमालय के घन में 
एक वार पाच रीछ एक साथ दो राम. के सामने आगये, 
परन्तु sary उसे (राम फो) जरा भी नदी सताया । यदद 
क्यों ? केवल निर्भयता फे कारण । राम में यद भावना भरी 
हुई थी, "में शरीर नहीं हूँ, में चित्त नहीं हूँ, में परब्रह्म हूँ, मे 
ईश्वर हूँ, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, अस्त्र मुझे घायल 
नहीं कर सकता?! । उनसे नजर मिलाई गई आर घे भाग 
गये ! एक वार जगली भेद्या इसी तरह भगाया गया। दूसरी 
दर्फे एक चीता at हदी चलता छहुआ। जब Peat आती हे. 
तो कवूतर अपनी आँखे यन्द कर लेते दे । वे समभते हैं: कि 
हम विल्ली को नहीं देखते इस लिये विरली भो हम नदी 
देखते | फिर भी बिल्ली उन्हें खादी जाती दै। यदि तुम 


सफलता का रहस्य, ६५ 


'डरोगे तो चिल्ली तुम्ह खा जायगी । क्‍या आपने यह खयाल 
नहीं किया है कि गेवई गांव की ओर से निकलते हुएःजब 
"हम .नाम मात्र को भी भीत-होने के लक्षण दिखाते हैं तो 
कुत्त हम पर सपर पड़ते और दिक करते हें? यदि हम Stir 
MSTA इम नोच डालगे-। किन्तु यदि दम बेडर हे तो 
' हम feet और चीतो फो-भी जीत और हिला सकते हैं। 
यक.पात्र से दूसरे पांच में पतली चीज ढालते समय यदि 
हमारे दाथ जरासा भी कांप जाते हें तो अवशय वद वस्तु 
गिर जाती दे । वेभरम होकर, निर्भयता से, विश्‍वालपूर्वक 
तरल पदार्थे दूसरे वरतन में उलयोगे तो एक वूंद भी न मिटेगा । 


-. - भय ओर खन्देद से दी तुम अपने को युसीषतों मे डालते 
हो । किसी बात से भी अस्थिर और चाकेत न दो । तुम सर्च 
दो क्या यह करुशाजनंक वात नहीं हे कि छोटे से पराकें 
या छोटे से चूदे, या पत्ती की खुरखुराहट की आवाज, 
afen थराती इई छाया, ऊन पहने हुए पूरे दो मन मांख 
को चोकन्ना-करदे ? सकर को भीति ले बढ़कर कोई सकट 
नही दे । मृत्यु के भ॑य को -मंन में स्थान देने के बदले मरं 
जाना में पसन्द करूगा | णा * 


किसी ने कहा देः-“जिस के मंन मे चलनेवाला War 

, नहीं था उसे कभी.भी चलनेवाला पोधा नहीं मिला”! यदि 
gene मन में प्रीति हे तो तुम्दे प्रीति मिलेगी । यदि : तुमं 
खप्नीति-का पोषण करते दो तो तुम्हे अंप्रात मिलेगी । यदि 
TE प्रवारको और जासूसी का डर हे तो तुम उनसे बचोंगे 
HET) यदि.तुम,स्वाथपंरता,ओर कपट को आशा करते. दो 
तो.तुम , निराश न दोगे, चारा ओर से स्वाथ-परतां आर. 
कपट. तुम्हारे सामने आविगा। तो फ़िर :डरो मत, अपने म॑ 


Ge स्वामी रामतीर्थ. 


पवित्रता औरं विशुद्धता को रकणो, तुम्दारा कभा किसी 
अस्वच्छ वस्तु से सामना न पड़ेगा। जीवनलाफल्य और 
आर्मिकसाफर्प का साथ रहना चाद्दिय। वे भ्रान्त है जो 
एकं का दूसरे से विच्छेद करते हं । i 

चोर उसी घर भें सध लगाते हें जो अरक्षित होता दैं। 
यदि घर में बरावर रोशनी रहे तो वे घुसने की हिम्मत न 
करेंगे | सत्य का प्रकांश सदा अपेन चित्त में सदा प्रज्वलित 
ween फिर भय या प्रलोभन का पिशाच तुम्हारे निकट न 
जायगा । ईश्वरी नियम पर विश्‍वास करो। लोकिक बुंद 
के फेर मं पड़ कर अपने जीवन को कष्टमय न बनाओ। 
कातर चतुरता तुम्ह पूरा २ नास्तिक बना देती हे । परिस्थि- 
तिया के कुद्दास थोर धुंध से अपने को मेघाच्छन्न कथो होने 
देते दो ? कया तुम खयो के खये नही दो? क्या तुम विश्व के 
प्रभु नहीं हो? परीस्थितियों की ऐसी कोन सी चपलता दै 
जिसे तुम दटा नदी सकते, फाडू नहीं सकते, फूक कर उड़ा 
नहीं सकत, ? किलो धमकानेवाली परिस्थिति को नाम मात्र 
को भी असली समझने का विचार तुमसे दूर रदे | निर्भय, 
निर्भय, निर्भय तुम हो । 


सफकता का छडा सिद्धान्त-आस्म-निर्भरता | 


सफलता का छुठा सिद्धान्त स्वावलम्बन दे । आप जानते 
2 re र्न S . 
हें कि हाथी fae स कदा बढ़ा पु हे। हाथी का शारीर 
सिंद्द के शरीर से कदी अधिक बलवान मालूम पड़ता हे । 
तथापि अकेला पक सिं दाथियों Hake को भगा सकता 
है। सिद की शक्ति का रदस्य क्या हे ! एक मात्र cer 
यही है. कि सिंह अमली वेदान्ती हे और दाथी देतवादी 
हें । दाथो शरीर पर विश्‍वास करते दें। सिद व्यवद्दारतः 


| सफलतां का रइस्य॑ ६७ 
शरीर में नहीं विशवास. करंता; वह शारीर सें किसी 
उच्चतर वस्तु, आत्मा मे विश्‍वास करता हे । येंद्यपि fae 


कां शारीर wishes बहुत छोटा है परन्तु कार्यतः वह 
अपनी शक्ति श्रीम मानता हे, अपनी आन्तरिक शक्ति अनंत 


: मानता दे. । हाथी चालीस या पचास और कभी कभी सौ 


सोया दादा खोका दलं बना कर Tad इं आर जव कभी 


a OS 


- चें आराम करत हं तो सदा एक प्रबल हाथी को पहरेदार 


बना देते दे । उन्हे डर बना रहता है कि कहीं शत्रु चढ़ न 


आव आर खा न जाय । वे यह नहा जानते के यदि अपने 


में विश्‍वास होतो, हम में खे एक २ इजारा Ret का संहार 
कर सकता हे । किन्तु विचारे दाथियो मे भीतरी आत्मा पर 


` विश्वास ८नद्दी होता ओर फलतः साहस का भी अभाव 


£ 


होता हे | 

इस तरह पर आत्मविश्‍वास कल्पाण का एक मूल 
सिद्धान्त दे | वेदान्त सिखाता दे कि अपने आप को अघम, 
नीच, पीड़ित पापी या असाया न Hall तुम अनन्त हो! 
तुंम सवेशक्तिमान परमात्मा हो, अनन्त परमेश्वर तुम दो | 
इस पर विश्‍वास करो । कितना प्राण-सञ्चारी सत्य है! 
बाह्य पर विश्‍वास करते दी तुम असफल होते दो | यद्दी 
नियम दहे । ` 

सुकदंमबाजी में उलके हुए दो भाई न्यायकत्ती के सामने 
गये । उनमे से एक लक्षांघीश था, दूसरा कंगाल | ATTRA 
ने लक्षाधीश से पूछा कि वद इतना अमीर ओर उसका भाई 
इतना गरीव कैसे होगया | उसने कदा, '“पॉच वर्ष पूर्व इमे 
अपने वापदादे की समान २ सम्पत्ति मिली । दो लाख रुपया 
मेरे Res में आया और इतनादी. मेरे भाई के AS म. 


ae स्वामी रामताथ. 


यह AGT अपने को धनी समक कर आलसी दोयया (श्राप 
जानते € कि कुछ धनवान परिश्रम करना अपनी शान के 
खिलाफ समभते हैं) और सभी काम अपने गोकरों को 
सौप दिण। यदि कोई चिठ्ठी उसके पास आती थी तो अपने 
नोकरी को देकर कहता था, “जाओ, इख काम को करो” 
जो कुठ भी काम करने को दोता था यदद अपने नोकरी से 
करने को कदता था | इस तरह चेन ओर आराम मे वद अपना 
समय कारने लगा। “खाना, पीना, और मोज sera” 
उसका काम रह गया! घद अपने नोकरा को सदेव आक्षा 
देता था, “AA, AA, यद HY करो या Te काम करो” 
अपने सम्बन्ध म॑ धानिक पुरुप ने कदा, “मैंने जब अपने दो 
लाख रुपये पाये तो म॑ श्रपना काम किसी दूसरे को Tet देता 
था। जब कभी कुछ करना होता थातो सदा में स्वयं उस 
करनि.दोड्ता था ओर नोकरा से कद्दता था, “आओ, राओ, 
मेरे hig धाओ” । मेरो जीम पर हमेशा जाश्रो, जाओ, शब्द 
रहते थ, शोर मेरे भाइ की जीभ पर “ars, आओ | उलके 
अधिकार की दरेक वस्तु ने उसके तकिया कलाम का पालन 
किया। उसके नोकरा, मित्रो, दौलत था सम्पाति ने उत्त 
त्याग दिया, बिलकुल छोड़ दिया | मेरा सिद्धान्त घाफ्य था 
आओ । मित्र मेरे पास आये, मेरी सम्पत्ति बढ़ी, दरेक 
चीज ver’ | 


जब हम दूसरा प्र भरोसा करत दं तव कद्दते दे, “जाओ, 
जाओ?” । हरेक चीज चली जायगी | ओर जब हम स्वप्न पर 
भरोसा करत है श्रोर श्रात्मा के सिवाय किसी पर भो निर्भर 
' नदी करते हैं तव सव चीज दमारे पास आकर जमा हो 
जातो है | यदि तुम अपन को गरीब, तुच्छ कीट समके होः 


सफलता का WET. Ge 


तो वदी दोजाते दो 1 और यदि तुम अपना सम्मान करते दों 
आर अपने स्वयं पर निर्मर करते हो तो यड़ाई तुम्ह प्राप्त 
होती दे। जसा तुम सोचोगे वही sage हो जाझोगे । 


भारत के एक स्कूल म एक निरीक्षक इस्पेफ्टर) ara 
शिक्षका ने एक लड़के को दिखला कर कदा कि वह इतना 
तेज़ दे कि भघुक « काव्य, मिल्टन का 'पाराडाइज लास्ट 
कद लीजिये, उसे esis हे ओर कोई भी अंशा घह खुना 
सकता दै। विद्यार्थी निरीक्षक फे सामने पेश किया गया 
किन्तु उसमें वेदान्त का भाव नहीं था। उसने लज्जा और 
नम्नताधारण की | जब उससे पूछा गया, “gre असक खरड 
करदा ए” ! उसने कदए "जी नदी, म केर ठोकळ नदा, से 
कुछ सी नहीं जानता ” । इन शब्दा को उसने नश्नतासूच क, 
` लज्जाशीलता फा लक्षण समभा! “नहीं जनाव, मे कुछ नहीं 
जानता, में ने उसे नहीं ररा था”। निरीक्षक ने फिर पूछा । 
किन्तु लड़के ने फिर भी कहा, “नहा. मदाशय, जी नहीं, 
तो नहीं जानता'”। शिक्षक फा Fe sat गया। एक और 
लड़का था । उसे पूरी पुस्तक Fara नहीं थी । किन्त उस 
ने कदा, “मे जानता हैँ, में समझता हैँ कि जो कोई अंश 
` आपचादगे वद्द खुना सकूगा” । निरीक्षक ने उससे कुछ प्रश्न 
किय । लड़के ने सप सवालों का उत्तर फटाफट दे दिया। 
इल दूसरे लड़के ने चरण पर चरण सुना दिए और इनाम 
पाया | श्राप जितना मूल्य अपना समझते दे उससे अधिक 
मूल्य का आपको कोई न अन्दाजगा । | 
कृपा कर के अपने को दीन, दीन, अभागे प्राणी न बना- 
इये । जैसा सोचोगे वेस दी तुम दो जाभोगे । अपने को 
` इश्वर समझी और तुम ईश्वर a । अपने को तुम स्वाधीन' 


go , स्वामी रामतीर्थ. 


समभो और उसी चण LATA दो जाते El. 


पक दिन एक वेदान्ती के घर में एक ATT आया और 
मक्ान-मालिक की गेरदाजिरी में गदी पर वेउ गया। जब 
घर का सालिक कमरे में लोटा श्रारदा था तव घुल अने 
वाले ने यह सवाल किया, "पे वद्रान्ती, मुके बता कि eat 
क्या हे, और मडुप्य कया दे? | महात्मा न प्रश्‍न का प्रत्यक्ष 
रीति प्र उत्तर नहीं दिया। चद केवल अपने नोकर को 
पुकार कर चिएलाने ओर कड भाषा का प्रयोग करने लगा, 
थोर उनले उसे ( घुत्त आने वाल को) घर से निकाल देने 
को कदा । यद अदभुत भाया वास्तव मे बुद्धिमान मनुष्य ने 
व्यवहार की। जब ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया जिस 
की आशा नहीं थी तो आगन्तुक डर गया ओर घपडा कर 
यद्दी से दट गया वुद्धिमान मनुष्य उल पर जा विराजा 
ओर शान्ति भाव से, गस्सीरता Gia उससे कहा, “यहां 
(अपने को वता कर) तो ईश्वर है और वदां (श्रागन्तुक को 
बता कर) मनुष्य हे. यदि तुम उर न जाते, यदि तुम अपने 
स्थान पर उठे रहते, यदि तुम अपनी स्थिरता कायम रखते, 
यदि तुम्हारा See न उतर जाता, तो तुम .भी इंश्वर थे! 
किन्तु तुम्हारा कापना, थर्राना, और अपने इरवरत्व में 
विश्वास न रहना हो तुम्हे हीन कीट बनाता हे” । अपने 
आप को इश्वर खमभो, अपने Lea मे सजीव विश्वास 
THR, फिर काडे तुम्हारी हानि न कर सकेगा, कोई भी तुम्ह 
aie न पहुँचा सकेगा। . od 


जब तेक ga बाहरी शक्तिया पर भरोसा और निर्भर 
करते रदोगे तव तक अलफज्ता दी परिणाम दोगा। अन्त- 
येत. ईशवर पर भरोखा करते हुए शरीर को काम में sare, 


सफलता का TEA: ७१ 


सफलता निश्‍चित दे । यदि पहाड मोहम्मद के पास नहीं 
आता तो मोदम्मद Tere पास जायगा। एक आदमी सूखा 
था। अपनी भूख चुकाने के लिये वद एक जगद आँखें मीच 
कर बैठ गया और काल्पानिक भोजन करने लगा! कुछ देर 
बाद वह मुह जोले हुए सपनी जली जीम set करते देखा 
गया। किसी ने उससे पूछा/क्या मामला हे । उसनेकद्ा कि. 
मेरे भोजन में गम frat था। नाम तो sat दे परन्तु चीज़ है 
चड़ी घर्मे $] इस पर एक पास at मन्ुप्य .ने कदा, “अरे 
गरीब आदमी, यदि मानसिक भोजन पर ही तुझे Pate 
करना दे तो गर्म मिर्च के चदले कोई मीठी वस्तु दी Fat नहीं 
चुनता | जब यद तुम्हारी ही सृष्टि, तुम्हारी दी करतूत, 
तुम्दारी अपनी ही कलपना थी, तो को? अच्छी चीज eat 
नहीं पसन्द की ? 

घेदान्त waar दै श्रापफा समग्र संसार श्राप ही. की 
रचना, आप दी फा विचार हे, अपने आपको नीच, भागा 
पापी झ्या. समभते दो? अपने को इश्वर फा निर्भीक और 
आत्म-निर्मेर अवतार फ्पो नहीं समझते ? . ; 


* सत्य में सजीव विश्‍वास रफ्खो, इदे'गिदे को, चीजा का: 
यथाथ शान प्राप्त फरो, अपना सपे परिस्थितियों का. यथो- ' 
चित ART जानो, ओर इस दज TH 'मात्मानुभव करो, कि 
यह संसार तुम्ह मिथ्या जान पढ्ने जगे Lea तुम्हे पता 
नहीं कि ज्यातिपशाख कें agar स्थिर नक्षत्रो का अन्तर 
सुंनने में यहा संसार श्रकगाणिंत का पर विंन्दु मात्र समभा 
जाता है, उन नच्ष नो ओर ग्रहो के सम्बन्ध मे. यहं सखार कुछ 


oo eevee ee ee Ae oe RY रत 


eat स मिंच को “चिली” (Chilli) कहते हूं Pere का. 
दूसरा अर्थ ठिट्राने वाला नी हैं। 


DPN PDD 


७३ स्वामी रामतीर्थ. 


नहीं, शल्य मात्र माना जातादे । यदि पेसा दे, तो aang 
garage, आत्मा की तुलना में यह पृथ्वी क्या काई 

चीज हो सकती हे? यह सममो,यह श्रडुभव करो | प्रकाशा 
के प्रकाश तुम हो, समस्त गोरच तुम्हारा दे। यद्द समझो 

आर इस दजे तक इसे अनुभव करो कि यह git श्रोर' 
नाम तथा यश, लोक्षिक सम्बन्ध, लोकप्रियता ओर लोक- 

अग्रियता, सांसारिक मान ओर अपमान, azar की निन्दा 
र मित्रो की खुशामद तुम्हारे लिये निरथेक चीज हो 

जॉय | सफलता का यह रहस्य दे । 


, नियागारा नदी की तेज धारा दो श्रादमिया को बहाये, 
लिये जाती ati उनमे से पक को एक बड़ा लट्टा मिल गया 
और जान बचाने की इच्छा से उसने उसे पकड़ा | दूसरे 
AAT को नन्द्वी सी रस्सी मिली । किनारे के आदियों ने 
इन दोना के बचाने के लिये ae रस्सी फेकी थी। सोभाग्य 
से दूसरे मनुष्य ने यदद रस्सी पकड़ ली, जो लकड़ी के लट्ठ. 
के समान भारी नहीं थी। रस्सी यद्यपि जाहिरा aga ही 
डोवाडोल और भयुर थी तथापि चद वच war | किन्तु जिस 
आदमी ने लकड़ी का बड़ा ASI पकड़ा था चह Hal से लंदे 

' के साथ चंद कर ahaa प्रम्नाती के नीचे तरहायित जल 
की खुली हुई समाधि में पहुंच गया । 


इसी ATE पर, ऐ संसारी लोगो, तुम इन बादरी नामों, 
कीर्ति, ऐश्वर्य, वैभव, दौलत और ससद्ध पर भरोला करते 
दो। ये लकड़ी के as की ate बडे मालूम होते हैं. किन्तु ये 
अचानेवाले साधन नह दे । वचानेवाला सिद्धान्त मद्दौन - 
ताग की तरद दे । वद भोतिक नद्दी दे, तुम उसे छू नीं 
सकते, तुम उस इथिया और टटोल नहीं सकत | सः 


सफलता का रहस्य. 9% 


सिद्धान्त, Gar सत्य, age ही नन्दा 21 किन्तु वद्दी तुम्दे 
बचानेंघाली रस्सी हे। ये सच संसारी चीज, जिन पर तुम 
'विभेर फरत दो, फेचल तुम्हारे नाश का कारण होगी और 
निराशा, चिन्ता, तथा पीड़ा के गहरे गत्ते मे तुम्हे गिराचेंगी। 
सावधान, सावधान | सत्य को TS पकड़ो.। बाइरी पदाथा 
का अएचा सत्य पर 'अधिक विश्वास रफ्खों | प्रकति का 
नियम & कि जब मनुष्य अमली तोर पर घादरी पदाथा और 
दोलत पर विश्वास करता हे. ता उस अलफतल दोना पड़ता 
हे यद्दी नियम ei ईएवर पर भरीला करो और तुम ae 
Ra दो । अपनी इन्द्रियां के वहकाने मे न आओ । 

अपने पढ़ोसियों की सूचनाओं ओर वशीकरण से ऊपर 
wat । तुम्दारे सव सांसारिक वन्घत और सम्बन्ध तुम्हे चिन्ता 
ओर दुर्भाग्य के वश में डालते हैं। उन से ऊपर उठो | सत्य में 
विश्वास करो, इश्वर से अपनी अभिन्तता का अनुभव करे 
और तुम्हारा निस्तार दे, वहिक तुम स्वयं मुक्ति दो । 

नारायण न फरे कि धास्तविक आतमा की ATT ससार. 
पर आप अधिक गम्मीरता से ध्यान देँ! अपने को परिमित 
करुणा ws, इन्द्रिय-विशिए अह न वनयि cat । किसी 
चीज से भी न चिढ़ी । काम उसी Praca भाच से कर! 
जिस तरह वैद्य लोग अपने रोगियों की चिकित्सा करत ह 
और रोग को अपने पास नहीं फटकने देते। सब उलभन! 
से सुक्त, sonia गवाद को भावना से काम करो! 
स्वतंत्र रदो | a 

सफळता का सातबां- सिद्धांतः--विशुद्धता | 

सफलता को असंदिग्ध वननिवाली अन्तिम चात परन्तु 

मदत्ताओ कम नदीं दे aa दै पवित्रता । यदद संत्य दे कि विचारे 


७७४ ' स्वामी रामतीर्थ, 


MET का दसरा नाम हे, मनुष्य जो कुछ विचार करता ई 
चहदी इोजाता दै । किन्तु यदि आप गन्दी वाते विचारने संग 
और पतित वनात वाल डूराचारी को पोषण कर तो इन 
स्वाथमय इच्छाश्रा की पूति के साथ २ हृदय को चूण कर 
देनेवाली पीड़ा, अति, वेद्नाकारी यातना और उन्मादकारी 
शोक भी सोदे में आप पर जवदस्ती लादा जायगा। 
शोक आप की आत्मा को दवेचिगा। सूखे समझता | कि 
चह इन्द्रियां के सुख लटता दे, किन्तु यदद नहीं जानता कि 
अस्वच्छ विचार या कार्य म उसकी जीवन-शक्कि ही मेरखले - 
ली जाती है,बिक जाती दे और नए दोजाती दै। स्वाधमय उदे 
श्या के लिये जच तुम कम का दुरुपयोग करते दो तव कर्म का 
कानून प्रतिकार करता ओर Fre व्यर्थ कर देता दे! ईवर 
को आदेश मत दो | शारीरिक आवश्यकता धो के सस्वन्ध में 
ईश्वर की इच्छा पूर्णं होने दो । सांसारिक आवश्यकताओं में 
ईप्वर की मर्जी को अपनी मर्जी चनालो | समभ, समझो 
कि तुम बद्दी परम शक्ति दो जिसकी इच्छा ने परिस्थितियां 


के रूप की रचना की दे | अपनी गरीवी को अपनी ही 
करतूत समक कर सानन्द भोगो ।“किन्तु यदि विषयवासना 


तुम्दे पथश्रए करदे अर काघुकता के दलदल में अपने को 
HAT हुआ पाओ ते। अपनी भागवत दशा अथवा झात्मानु- 
भूति को पाने ओर बनाये रखने फे लिये अपनी प्रवल इच्छा 
शक्ति का ज़ोर दिखाओ ओर उससे वडे यरत से काम लो 1 इस 
देश मं कामुकता पर प्रेम के पवित्र नाम का कलप किया जाता 
हे! केला पाखंड दे! लोगो के जीवन में एकाग्रता नहीं 
होती | श्रसाधारण स्नेह और असाधारण वाखनाएँ उनके 
दिनों को पेवंदों मैं काउ ओर वॉट देती हैं । शायद दी कमी कोई 
युवक अपने भाव,पक्रट करने में लगी चिपटी न रखता हो। सर्व 
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साधारण म कर होने पाला युवक लदादी HTT AIT, 
शहि उस ( युवक ) फा अत्यन्त अनुचित, जज्रित अंशं 
- होता है। एक अंश तो उसका उसकी प्रेयसी के पास रद्दता 
हे भोर दुसरा फिसी दूसरे दी पदार्थ में लगा रइता EL 
अपने काय को प्यार करो, जहां तुम्दारा दाध एो वहीं अपने 
-.मन को भी रखो । दाथ ओर पेर तो गरम रहे, काम करते 
रह, किन्तु अपना सप्तिष्फ शान्त और एकाग्र रफखो 1 अपने 
विचारों का सदा स्वस्थ, घास्ताविक स्वयं गे केन्द्रित रफ्खो, 
- ओर परिस्थितियों की कोई परयाह न करो। मानव जाति 
का हित करने के घिचार से अपने को हैरान न होने दो । 
संसार cam दीन पयो छो कि वद मिरन्तर तुम्हारे ध्यान 
की मिपा करता रहे ? शारीर को छुम्दारी अपनी दी aie 
& लिये काम करता रहने दो । मू लोग व्यर्थ को प्रकाश 
के लिय भाईना ओर कामना फरते रदते हैं । प्रकाशा चाहने 
की मी फ्या प्रावश्‍्यकताे ? प्रकाश फे लिये अनुनय-विनय 
apt अन्धकार में रखती ऐ। एक क्षण फे लिये खव इच्छा 
को दूर फेक दो। ॐ [भोरेम] की रट लगाशो। न आसक्ति दो,न 
, इशा, पूर्ण समता हो, और तव तुम्दारा समझ शरीर मूर्ति" 
मान प्रकाश दे। कार्य के सब सांसारिक उद्देश्यो को Prater 
कर दो । इच्छारूपी प्रेतो को उतार दो, भगा. दो। अपने 
सघ काम को पवित्र घना दो। आसहि या लगन के रोग 
से अपने. को get लो एक पदार्थ मे आसक्ति आप 
को सर्च से पृथक कर देती हे! स्वार्थमय पाशविक उद्देश्य” 
ही आपके व्यवसाय और जीवन को लौकिक वता देते 'ैं। 
' काये में अज्ञात रूप से जो वेराग्य निहित हे उसका मज्ञा ' 
चसन के लिये शरीर या छुद्र स्वयं खे.परे रते हुए, क्यो 
कि कार्य तुम्द ईश्वर के साथ रखता. दे, अपना. काम करो । * 
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निष्काम कर्म परमोध्च वेराग्य या उपासना का दूसरा नाम 
हें! काम करने में तुम्दाय कोई उद्देश्य क्यों दो? मूख अभाग 
विशवास करते इं कि उद्देश्य पूरे दो कर स्वय काम की अपदा 
अधिक सुख देते Fi sa जानते ही नही कि स्वयं काम से 
चढ़ कर अधिक छुख किसी भी परिणाम मे नही मिल सकता 
आनन्द थम के वख पढने रहता इं । श्राप अपनी सफलता 
खदा अपने साथ रख सकते ६1 इस तरद्द विशाल विश्‍व 
तुम्हारा wear देवालय ओर तुम्दारा समत्र जीवन एक निर” 
न्तर स्तो दो जाता दे 1 फल की तुम्दे gar चिन्ता दै ? वेतन * 
या तनख्वाद के लिये हेरानी तुम्हारे पास न फटके । यदि 
कोई उच्च पद्‌ gta नदी! मिलता तो दुष्ट अभिमान तुम्हे 


SSA पर काड TAS न रोके । ठुम्दारे हाथ फे सामन जो 


काम आपडे उस करने से न द्विचकों | परिपाटी के विरुद्ध 
कार्य से घृणा करना आत्म-सम्मान कदापि नही है। शरोर- 


सम्मान नेकी का प्रतिकूल शुच दे, नरक का वडा सीधा 
रास्ता दे! जव आप किसी भी श्रम के लिये अपने दाथ 


बढ़ांन को तैयार इं तो अति श्रेष्ठ पद ओर mara अंतिष्ठित 
व्यवसाय आपका Ean स्वागत करने के अपने 
हाथ फैलावेंगे । यही प्रकृति का नियम हे । often में 
निवास करनेवाले ईश्वर से यदि आप भिभकते और उल- 
Sa नहीं तो इश्वर खे अधिक शिष्टता कोन दिखा सकता 
हे । आपकी इच्छा के विरुद्ध भी प्रकाश आपके द्वारा प्रका- 
शित होगा मानवजाति की निन्दा या स्तुति की चिन्ता न 
BUT वातं केवल तुम्हे TAT करती या धोखे म डालती 
© । तुम्दारा स्वग GUE अन्द्र हे । सन्नता के एवंकथित 
चाहर पदाथा का सुख लूटने के लिये जव आप झुकत हैँ 
तच आप SST भ मेल करने वाले का अपवित्र, अशुद्ध 


सफलता का रहस्य | oy 


अभिनय करते 1 बाहरी eat से कद दो. “शैतान, मेरे पीछे 
£ ~ ७ पं 

चला जा, में तेरे दायां से फुछ नहीं लेने का”। सम्पूर्ण हर्ष 

का सोता क्या तुम नहीं दो? 


- “दवेषो gat उसके लिये वेकार लोटती हैं, जो नित्य 
Mita अपना आत्मा में चदन करता है |”! 


भारताय कोयल या फाखता फो देवदास फे वृक्ष पर 
बैठा दो स्वभावतः मधुर nia घद गाने लगेगी । अपने चित्त 
“को स्वन मे बैठने दो तो फिर स्वतः, स्वभावतः, अनायास 
मोठे से माठ स्वर उससे निकलने लगगे । तुम्हारा tera 
"ऐसी कोई चोज नहीं दे जिले ga होना हे ! आत्मानुमव 
"पेली चीज नहीं दे जो प्राप्त करनी हो, ईश्चर-दर्शन पाने 
'के लिये तुम्दे फुछ करना नही दे, अपने इई-गिर्द इच्छाश्रो 
'का घटाटोप डात रखने के रूप में तुमने अव तक जो काम 
कर रफ्सा दे उसका निराकरण मात्र करना दे | मत डरो, 
:सुम स्वाधीन हो। तुम्हारी प्रतीत होने वाली वन्भता पर 
- तुम्हारी स्वाधीनता लदी हुई ऐे। तुम्डारे श्रामंभण के विना 
* तुम्हे कोई हानि नहीं हो सकती । तुम्हे फाई तलवार नहीं 
काट सकती जय त$ तुम न समभो कि वदद काटती दे । 
अपनी चेड़ियों और दथकृष्टियों को अलङ्कारा के समान 
` च्यार करने की कया आवश्यकता दे निष्फल अछुरागों को 
fren कर दूर करे, समस्त कुटिलता का जला दो, फिर 

` विश्‍व में ऐसी कोन खी शक्ति दे जो तुम्दारे जूते खोलने का 
` अधिकार पाकर अपने - को धन्य न सममेगी ! अपने इंश्च- 
> रत्व का निरूपण करो, द्र खयं को सोलदो शाने भुलादो, 
मानी उसका कसी अस्तित्व ही नहीं था। छोटा सा gear 
` फूटने पर समग्र समुद्र दो जाता दै। तुम समप्र हो, अनन्त 
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दो, सपे दो | अपनी मौलिक ज्योति से चमको। ये पूर्ण 
aa, तेरे लिये न कोई कर्तेव्य दे, न काम, ath कुछ नहीं 
करना हे, at प्रकृति तेरी चेरी हे । तुम्दारी उपासना 
और पूजा करने का सोभाग्य. पाकर संसार अपने ग्रद्वो को 
धन्यवाद देता दे। प्राकृतिक शक्तियों! का प्रणाम ओर दरडवत, 
स्वीकार करने की श्राप BIT करे | 


अत्सकुपा । 
Cs SEN. वय 
( सारतयप से दिया हुआ सयामी रामनीर्थ जी का व्यास्यान ) 
—— Ni —— 


छपनिपद (श्रुति) का वाक्व एकि "ध्य ओर हे, प्रेय और 

४१1 फे ( कर्तव्य, धमे ) कुछ कहत दे किन्तु गरजे 
(स्वाथ-फामना) शोर तर्क चीचती हे! श्रेय, फे या ड्यूटी 
(duty) ते कहत इं--“दे दो--त्याग ' । लेकिन प्रेय या गजे 
तरगीव देती दे~-"लो लला, यहद तुम्हारा इकक दे, अधिकार 
है, राइट हैं! दुनियां म अपने राइट ( हक ) चा अधिकार 
पर जोर देना तो साधारण और सुगम दै, किन्तु न्तु अपने धम 
या फे फो पूरा करने में ज़ोर देना कठिन और नरस मालूम 
देता दे! चस्तुततः विचार करै तो ae और गज में वही ` 
सम्बन्ध दे जो वृक्ष के वीज को उसके फल फे साथ होता दै। 
बड़े आएचये फी यात हे कि फल ते! सच लोग खाना चाहते 
हैं, किन्तु ater को योने और उसके पालन पोषण के परिश्रम 
से भागा sige ई | यात तो यू दे कि जब इम लोग अपनी 
डयूटी (duty) पूरा करने पर जोर देते चले जायें, तो इमारे 
राइट (right) gate हक्क, हमारे अधिकार हमारे पास 
स्वयं झागगे । जब दम लोग केवल अपने अधिकार पर जोर 
देंगे, अपने राइट, अपने अधिकार फड़कायंगे ता हम अभागी 
सुद तकते दी रद जायंगे, इमारे दशक भी झूठे हो जायंगे । 
प्रति का नियम ऐसा दी दे। 

डयूटी (duty) भयात्‌ ऋण चार प्रकार के दे। पद्दला 
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sy परमेश्वर के प्रति, दूसरा ऋण मानव जाति की ओर, 
तीसरा ऋण देश सेवा का ओर चोथा ऋण अपने आप की 
ah | ये सव ऋण अन्त में एक ही आण मे समा जायगे। बह 
एक ऋण कया हे? जो आपका ऋण अपने आपकी तर्फ 
है। जो लोग अपना ऋण ( wa) अपने आपको पूरी तरह 
से अदा कर देते द, उनके बाकी तीना ऋण (कज) श्रपने 
आप अदा हो जातेई।: « - : 


कहा जाता दे कि कृपा तीन प्रकार की है;।--ईश्वर कृपा, 
शुरू रूपा, और Mesa । इश्वर कपा उस पर होतो है 
जिसपर गुरुळपा होती दे, युरुकृपा उस पर होती हे जिसपंर . 
आत्मकृपा stat है। देखिये; एक लड़कों जो स्कूल में पढ़ता 
हे, अगर अपने स्वधमे को, निजी कत्तव्य को अच्छी Acta 
से पूरा न करे, अर्थात्‌ अगर वह आप आत्मकृपा न करे 
तो गुंरुकपा उस पर न दोगी। और जव अपना पाठ श्रच्छी 
तरह से याद करे तो गुरुकृपा उसपर अपने आप -होगी, 
` और युरुछपा दोने ख इश्वर कपा हो ही जाती है। | 


देश की सचा वह AAT नहीं कर सकता, जिसने पहले 
अपनी सेवां नहीं को! जो, अपना भी ऋण 'पूरा नही करं 
सका, FEIT सेवा कया खाक़ करेगा ? जिस किसी ने. काई 
विद्या प्राप्त नहीं की, काई कला (हुनर) नहीं सीखी, किसी 
चात मे निपुणता tear नद्दी की, किसी कारीगरी या कला 
कोशल्य म कुशलता. प्राप्त नहीं की,ओर दम भरने लगे देंश- 
प्रेमी होने का, तों भला बोलो उससे क्या वन पडेगा. हां; 
इतना ज़रूर हे कि जिसके दिल में सच्चाई'भर जाय; ae 
अधूरा पुरुष भी कुछ न कुछ तो देश सचा कर. सकता है | 
देश की सेवा तो कोयला भी. जलकर रौर लकड़ी: भी कट 
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कर, नाच घनकर, कर सकते हैँ । जब लकड़ी या कोयला 
भी कट या जल कर देश सेवा कर सकते हैं, तो बह मनुष्य . 
भो जिसने काइ विद्या या कला नहीं पढ़ी, देश सेवा सच्चाई 
के जार से कुछ न कुछ कयो नहीं कर सकता? मगर 
उसको सचा की केवल कोयला आर लकडी, की सेवा से 
समानता की जासकती हैं । इसके साथ सच्च्ूर भरा मज्नप्य- 
प्रवीणतारद्दित (अधूरा) केस कहला सकता है ? सच्चाई 
' तो स्वयं प्रधीणता ( वा निपुणता ) दे । बद व्यक्ति जिसने, 

अपना ऋण अपने प्रति किसी प्रकार पूरा किया और अपने: 
az आध्यात्मिक या घुद्धिमत्ता के चालकृपन को हालत से: 
आगे वढ़ा दिया तो समभझना कि उसने कुछ नहीं ता एम, प, 
या, शास्त्री आदि शरणी की योग्यता प्राप्त करली । यह व्यक्ति 
जिस इद ( दर्ज ) तक श्राध्यात्मिक्त या  घुद्धिविषयक वल 
उत्पन्न कर चुका हे, उसी प्रमाण से समाज की गाड़ी को 
उन्नति की सड़क पर आगे खींच सकता gl यदि फसा मचुष्य 
देश के खुधार का दम न भी भरे, ओर प्रकट रूप मे देश की 
पूरी सवा न भी करे, तो भी उसको देख कर ओर ,स्मरण 
करके वहुत, से,लोग बड़े उत्लाद म प्रा जायंगे' कि हम भी, 
एम. ए, पास करे, इम भी योग्यता पेदा Hel यह भडुष्य 
अपने आचरण से लोगों को उपदेश कर रहा दे, और देश के 
इल को चढ़ा रदा हे mane 

दामत श्रालूदा अगर खुद देमः'दिकमत WIT! 

MNT ABA गुप्तन जेवायश्च बदा TAT न शवन्द ॥ 

चॉझि पाकी जा freer अरविनशीनेद खामोश; 

हमः अज्ञ सीरते arate, नलीहत शिनवन्द ॥ 


: पा , * es 1 i मानी a 
/  आवाधा--दुष्धर्मी अगर स्पष्ट चु की बाते कहे 


"me स्वामी रामतीर्थ. 


उसकी अंच्छो २ बाते Hea ले बुरे लोग अच्छे न होगे । 
sic जो पवित्र हृद्यवाला अगर चुप भी वेठे संब लोग 
उसके उत्तम स्वभाव से उपदेश ले लग | 


' सर आईज़क न्यूटन, जिसको खयाल भी न था कि मे 
स्वदेश और जगते की सर्वा करूंगा, ' इस प्रकार” चिद्या के 
पाछ दौड़. रही था कि जिस प्रकार दोपके की ज्वाला (लाट) 
पर पतंग । सर आइज़क न्यूंटन अपनी तफ जो ऋण हे 
डलका निभाता हुआ, आत्मकृपा करता हुश्रा लोकोपकारक 
साधित हुआ | अगर एक व्यक्त मदान मे खड़ा stat zis 
कैलाबि-तो थोड़ी दूर तक देख सकता हे और कुछ मनुष्यों 
को अपनी आवाज ' पहुंच: सकता हे ! किन्तु जव aE ऊचे 
मीनार या पर्वत की चोटी पर पहुंच जाता हे तो अपनी 
आवाज़ चारा ओर बहुत दूंर तक पहुंचा सकता हे | राम फे 
खाथ एक समय कुछ मनुष्य गोजी के vers .पर जा रहे थे 
रास्ता भूल गये | साड़ियों ओर कांटो से बदन-छिल गये 
साथिया मं स अगर कोई पुकारता'तो उसकी अवाज दसरा 
तंक नही-पडुच सकती थी, मुश्किल के साथ अन्त में चोटी 
पर पहुंच कर जव राम ने आवाज़ दी तव सब आगये। 
इसी तरद स.जव तक हंम स्वयं नीचे गिरे हुए दं, - दूर की 
आवाम GA नई( देगी | ओर जव चोटी परः चढ़ कर 
आवाज ई,तो-सघ के सव. छुनेग ger चौकी को जो, रामके 
सामने हैँ, यदि दिलाना वाहे और saat, पडली (तर्फ या 
बाच में डाथ-डाले और ज़ोर मारे तो नहीं Raat, लेकिन 
नजदीक से नजदीक स्थान से दाथ डाल.कर दम सारा चोकी 
को खींच सकते. हूँ । दुनिया के साथ ager का सम्बन्ध भी 
ऐसा दी दे। ' 


" आत्मकृपा- दडे 


यनी-ए-आदम 'अज्ञाय: यक दोगरन्द, 
कि दर आपतरी agin यक sees! 

साधार्थ:--प्रज्ञापति फो सन्तान ( HAUT) परस्पर एक 
दूसरे के अग हे, फ्यो कि उर्त्पात्त मे सूल कारण एक ही हे! 

समस्त जगत फो यांद तुम दिलाना see हो तो दुनिया. 
का व भाग जो अति समीपस्थ हे, अर्थात्‌ अपना आप 
डसको छिलाझो | अगर aga आप को दिला दोगे, तो सारी 
दुनिया हिल जायगी; न दिले ae दम जिम्मेदार । जिस कदर 
अपने आपको दिला सफ़ते दो, उधी कदर दुनिया फो दिला 
सकते हो । कुछ लोग सुधार (सांसारिक) के कामं 
में हजारो यत्न फरत है, रातदिन लगे रदते है तथापि कुछ 
नही हो सकता | ओर फुळ पेले दें कि उनके जीते जी या 
मर जाने के पीछ उनकी यादगार मे उनके नाम पर लोग 
स्वयं कालिज यनाति है, समाये स्थापित करते हैं, और 
सैकड़ों gare जारी करत हैं, जैस बुद्ध, शे फर,नानक, स्वामी 
दयानन्द्‌ । कारण क्या दे ! बस यढी कि उक्क मद्दात्मा अपने 
सुधारक आप बने ! 

यूनान मै एक बड़ा गणि तवेत्ता हो गया दे जिसका 
माम दे SAAS TI इसका HEA दे कि “में थोड़ी सी ताकत 
से समरत ब्रह्माएउ फो दिला सकता हूं, यदि मुके उसका 
मध्यविन्दु मिल जाय किन्तु उस वेचारे को are स्थायी 
मुकाम ( केन्द्र स्थान ) न मिल्ला। प्यारे | चद केन्द्र स्थान 
जिस पर खरे होकर बहाड को दिला सकते दो वह केन्द्र" 
स्थान आपका अपना दी आत्मा हे वहाँजम कर, अपने 
स्वरुप में स्थित dent जो संचार [ इलचल ] और शक्ति 
उत्पन्न होगी चंद समस्त प्रझांड को-दिला. सकती है। ,, 


Ke स्वामी रामतीर्थ. 


जब एक reat चायु खर्य की गर्मी लते २ पतली 
` होकर ऊपर उड़ जाती है, तो उसको. जगह धरन को रुवतः 
वारी ओर से चायु चल पडती दै, और कई चार , औँघी भी 
श्राजाती हे । इसी तरह जो व्याकरि स्वर्यं हिम्मत | ईश्वरीय 
प्रकाश ] को. wat २ ऊपर बढ़ गया, वह स्वाभाविक दीं- 
देश में चारा आर से मता [सम्प्रदायो ] का. कई कदम 
श्रांगे घढ़नि फ; निमित्त कारण दो जाता हे। , - ... 


अब,यह दिब्रलाथा जायगा कि कया, कर अपना ऋण 
अपन आप. की र, निप्रादत हुए दमारा LAT की ओर 
का ऋण भो.पूरा,दो-जाता दे।सुललमानां के यहां: कथा है 
कि एक फाई सत्य का जिशासु था | इश्वर की जिज्ञासा मं: प्रेम 
का मारा चारा शोर दोडता. था कि Rac करे काह फला 
nate मिल' जाय कि जिसके दशन ख हृदय की श्राग 
बुक जाय...ओर दिलक्रो ठढक पडे (यू द तलाश करता 
छुआ VAT AHL AT म॑ जा पड़ा कि सप्र न छुछु खाय 
नःपियगे--जान दे. देंगे । . : he Ais 

हैँ तेरे दर पे तो कुछ करके डठगे, ¦ ' 

य़ा वसल द्वा धा.जायगी या मरके gat 

Ch ML तेर डार पर आ ASE कुछु- करके ही उठेगे। 

एकता हो जायग्री-याप्राणत्याग SUT , -.--. 
उस संभर्य के''प्रण शनी : हजरत waz .थे : ओर 
उस दिनं हनरत. TAT: दजला -म घोड़े को पानी . जिलानि 
जा रहें थे 1 घोड़ा. eae aT दजला. की तरफ नहीं 
जाता था। घोडे को AEA हुआ आर चगड़ा ,हुआ 
सा देख फर जुनद ने जाना तके इसम. भी कोई भलाई दोगी। 
आखिर घोड के ख़ाथ- जिद छोड़ दी अर. कडा" चल .. 


आत्मकृपा. cy 


मदा चलता हे, चारा सफ मेरे दी खदा का gen तो हें, सव 
मेरा ही देश हे ।'' घोडा दोइता emt उल ' जंगल में, खास 
उसी स्थान पर आ पहुचा जहां वद बेचारा सच्चा जिशासु प्रेम 
का मतवाला,इश्क का जला FIA, परमेश्‍वर का भूना प्यासा 
पड़ा था। Gag घाउ स उतर कर उस जिंष्षासु'के. पास 
आकर हाल पूछने लगे और थोड़े दी सत्संग से ae परमा- 
त्मा का सच्चा जिशासु मालामाल दोगया ।' जब जुनेद जानें 
बगे ते! उस प्यारे स कद्दा कि “अगर फिर कभी कब्ज — 
[-आत्मिक अजण ] हो जाथ और तुके घहनि्ठ- शुरु की 
जरूरत दो तो बगदाद भें था जाना। मेरा नाम जुनेद है,- 
कही से पूछ लेना” उख मस्त ने जवाब दिया, कि Fat अब 
में हुजूर के पास गया था? मुझ अब भेद मालूम दोगया-। 
अथ में आने जान का कदी AGL | अगर आयन्दा जरूरत दोगी 
तो अब की तरह फिर भी चादे इजूर खुद, चादे ओर कोई 
गरदन से पकड़ा छुआ घलीटता शवेगा । 

असर दे जज्वे-उद्फत में तो खिंचकर आही जायग्रे, 

हम परवाह नहीं हमल अगर ae तन के बेढे EI 


` अथात्‌ प्रेमाकषेण में यदि कुछ प्रभाव दे तो आप खिच 
कर आ जायंगे 1 इस बात की परवाह AAT कि आप TART 
_ दूर बैठे हें । वाद रे-आत्मसत्ता का रसायन | 

वेहदद चरा दरपये ओ मेगरदी, । , 
चिनशीं अगर ओ खुदास्त खुद म AAT! * 
इश्के-अव्चल दर-दिले-माशक पदा मेशवद, 
ता न सोजद शमा के पवानः शेदा AAT! * 
गिर्दे-खुद गई ग्रनीचन्द कुनी तोफे-दरम, 
TEAC AST दरी राद विद अज़ किबला FAT | 


at | स्वामी रामतीर्थ. 


भाधाथ-उस ( ईश्वर ) के लिये तू व्यथ Far 

फिरता है ? वेठ, अगर पद स्यदा दे, तो खुद आयेगा । 
के हृदय में प्रथम... प्रेम उत्पन्न gare जब्र तक ' दीपक 
न जले पतंग उस पर .मोदित कव हो सकता है ?: ऐ. गनी 
(afr)! ae गिदे तू घूम, कावे की परिक्रमा तू कब 
तक ` करेगा :? फ्याकि, इस मार्गे म॑ इस करिवजालुभा 
(पूज्यात्मा.) से और :कोई अन्य पथदर्शक नहीं हे! यहद दै 
श्त्मरुपा का घल .। $ ८ “६ > 88 
' Ong दमारे भाग्य -म नहीं था” “यह इमारी' किस्मत 
में नदी था, “इश्वर फो इच्छा, ” “ छाज करद गुरु नहीं 
मिल सकता, ” " अच्छा सत्संग नहीं, ” “ दुनिया बड़ी 
खराब है, ! इत्यादि' एस २ वचन हमारे अन्तःकरण की 

मलिनता श्रीर कायरता क कारण wel | 
कले गिल रक्रीय के, पपा तश्चने-अकरूबा, , 
तरा ही दिल न चाहे तो यात हवार हैं । 


matey विरोधियो की शिकायतें केली और संबाधिया 
के उठ्दाने क्या ? जव श्रपना दी चित्त न चाहे तो हजार 
watt हो. जाते हं । , 

आपने बीसियों कथाये gat’ seit कि किस २ तरह सर 
धुव, प्रसाद, और अभिमन्यु इत्यादि छुटि र बालक ने . 
परमेश्‍वर को बुलाया, प्रकट कर fea एक जरासा 
लड़का 'नामदेघ , अपने नाना को ठाकुरपूंजनः करते हुए 
देखा करता आ। उसके मन मे. थाने लगा कि में भी पूजा 
करूया (चुपके २“ ठाकुरजी ठाकुरजी ? जपा करता था । 
उसकी दष्टि,मशालि्राम की प्रतिमा, सच्चे ठोकुरजी थे । 
जव उसका दाव-लग्रता, MAA की मूर्ति के पास आकर 


ड 


MAW. .. se 


बड़ी थद्धा से स्मान फरा के कदा करता था “ ठाफुरजी ! 


कात! मगर उसे ठाकुरजी को सनान कराने ओर पूजा 


, करने की आशा उसका नाना नहीं देता था। एक दिन उसके 
- नाना को की चाहर जाना था, ओर बिल्ली के भागों 


Set get लड़के ने नाना से कदा "अय तो तुम जाते 


ही हो, तुम्हारे पीछे में ही ठाकुर पूजन करूंगा 1 उसने 
कहा “ अच्छा तृद्दी करना । लेकिन तू तो ्रातःकाल विना 
हाथ we घोये रोटी मांगता दे, तेरे Sar नादान .पूजन 
क्या करेगा? अगर पूजन किया चाहता हैं, तो पहले 
उाकुरजी को सिलाना और फिर स्वयं खाना ”! खर 
नानाजी तो इतना कह कर चले गये । रात को मारे प्रेम 
के घालक की नींद न आई। बच्चा उठ कर अपनी ` माता 
से near था “ प्रातःकाल कव दोगा? ठाकुरणी का पूजन 
कघ करूंगा? ? प्रातःकाल होते दो बच्चा गंगाजी परे 
स्नान के लिये गया और स्नान के चाद उसकी माता ने 
ठाकुरजी के सिद्दासन को उतार कर नीचे रखे दिया; और 
बच्चे ने मूर्ति को निकाल कर 'गंगाजल के खोटे-मे झट 
war दिया फिर सिंदासन पर Barat माता से दूध 
aids लगा कि “जल्दी दुघ ला, जल्दी दूध ला,. ठाकुरजी 
स्नान कर AS हैँ और. उनको. भूख. लगी हे। ? उसकी 
माता. इघ का कटोरा लाई वालकःने उांकुरंजी'के आरो 
दघ रख दिया, और कद्दने 'शगा “ महाराजे wife, दूध 
पीजिये। “उस परमात्मा ने दूध' नहीं पिया | लड़का आखे 
करके धोरे”२ आठ दिलाने लगा ओर मुंह स a , 
रामे ' था ठाकुर ठाकुर ' का-नाम. AT! वड़ाने लगा इस 
विचार से कि मेरी इस alka से प्रसन्न होकर-तो ठाकुरजी 
जरूर दूध पालेगे । किन्तु वीच-२ में आंखे खोलः२ कर देखता 


=e स्वामी रामतीर्थ, 


जाता था कि ठाकुरजी दूध पीने लगे या नई । agate मंत्र 

पढ़ा, राम २ ठाकुर २. जी कदा, मगर दूध ठाकुरजी ने नहीं 
पिया | अन्त में थक कर वेचारा बालक नामदेव मरे भूख, 
प्यास, रात की' थकावट, और निराशा के रोने लगा। 
हिचकिया का तार वंध गयां! ओठ qa गये। हाय! अरे 
ठाकुर ! आज़ तेरा दिल पत्थर का क्यों दो रदा दे ? कया 
नन्दे वच्चे की खातिर दूध नहीं पीता ? ऐसे भोलेभाले वच्चे 


at nm १ 


से भी काई जिद्द करता हे 


सीमी चरी'तो जानां लेकिन दिले तो- सगरुत, 
द्रसीम सग frag दीदम न दीद वूदम। | 


भाषाथः--ए प्पारे ( wigs)! त्‌ हे तो चांदी के वदन 
वाला, लेकिन दिल तेरा पत्थर हे । मैने. चांदी मे पत्थर 
छिपा हुआ पदिले कभी न देखा था, पर अब देखा | 
* हवाय! चांदी के वदन म॑ पत्यर का दिल कदां से आ 
गया ? येचारा वच्चा रोता दुआ निढाल हो रद्दा दे! आंखो 
से 'नदियां बद रद्दी इ । रोति २ सूछी आ गई । लोगो ने 
गुलाब feat | जव दोश आया, लोगों ने समभाना चाद्दा 
कि “aa! अब तुम पालो, ठाकुर जी नहीं पीया करते, वदद 
केवल चालना HST” बच्चे मे अभो यह ane 
( चुद्धि । नहीं आई थी कि. परमेश्‍वर को भी झुठलाले। 
ठाकुर जी को धोखा देना नही सिला था,। ae नदीं जानता 
था कि झूठ मूठ भोग लगाया जाता St बच्चा तो' सच्चा 
था। सदाकत'[खच्चाई] का पुतला था | मचल कर चिट्ताया 
कि श्रगर ठाकुर जी दूध:नहीं पीते तो खाने पीने या ज्ञीने 
की परवाह इम को भी नदद! : 


, नायमात्मा वलदीनेन.लम्पः ॥ सुएडंकं उप० | 


MAB. : GE 
`. "यदद आत्मा aad पुरुष को फेभी प्रांप्त नहीं होता 1 
हाय : नन्हे से नामदेव! तुक में किसे कदर जोर दे? केसा 
“ware इ? इस are से बच्चे ने वद जिइ जो बांधी तो 
एक लम्बा सा घरा निकाल लाया [ Reger म उन दिना 
इथियार रखने का प्रतिबंध नदा था। ] और अपने गले पर 
te फर याला-2"ठाफुर जी पियो, ठाकुर झो दूध पियो, 
नह तो में नही "1 दरा चल रहा था, गला करने को. था 
इतने म फया देखत एं कि ठाकुर जी एकदम मूतिमान eat 
[ प्रत्यक्ष छो कर ] दृध पीन लगे । 


आप लोग फुगे कि यद गप्प है । राम क्ता दे फि आप 
शोगा का विश्वास फर्दां गया? राम waiter म रद्द कर 
कालिज मै, अस्पतालों मे, अपनी आल से ऐसे रश्य.देख 
आया दै कि विश्वास फी प्रेरणा [बल] से इस चोकी फो जो 
आपले सामने दे, घोड़ा दिखा सकते है | -आत्मतरवचिद्या 
के श्रमी इस प्रकार फे प्रयोग फो स्पष्टतः सच्चे सिद्ध कर 
रदे है, तो gar सच्चे निष्पाप पूरे भक्त बेचोरे नामदेव के 
विश्‍वास का यल ठाकुर जी को मृ/त्तमान नदे! कर सकता 
था ? परमेश्वर ते सयव्यापी हे, परन्तु श्रात्मकृपा अथात्‌ 
पूर्णविश्वास बद वस्तु दे जिसके प्रभाव से परमेश्वर सातच 
ant diqex आकाशा से, विदिश्त से, हजारव स्पग से, 
Agus से, गोलोक से, इस से भी परे से अथोत्‌ जहां मी दो 
यहां से सिच फर आ सकता | | 


` धामे शण कलेज को आशगे आपसे, 
मानोगे जज्वे-दिल में भला FAT असर नदी । 
“ बह कौन सा उकदा दे जो वा दो नई सकता, 
हिस्मत करे इन्सान तो झ्या दो नहीं सकता | 


३० स्वामी रामतीर्थ, 


कीड़ा जरासा श्रार चढ पत्थर में घर करे, : ; 
इन्सों ae कया जो न दिले-दिलयर में घर करे | 


प्‌ मचुष्य, आपके अन्दर वद मदान घन. थार अनन्त 
ater हे कि उसका नियमित बिकाश (आधिभाव:! ही 
देश, जगत्‌ और परमात्मा तक को प्रसन्न करता दै । फे नंय- 
घसन्त के पुप्प (तु अपनी जात ( स्वरूप) में प्रसरत,तो 
हो | इस, निज का ऋण पूरा करने स तेरे चाकी सब ऋण पूरे 
दो जायगे | पत्ती, THVT शोर चायु तक सब खुश हवा जायगे। 


t 


तो सखंशी तो खूबी आरा काने-खुशी, 
तो चिरा. सुद्‌ मिन्नते--वादाकशी | 


भावाथः--तू स्वयं आनन्द दै, त्‌ सुन्दर स्वरूप है,,और 
च आनन्द की कान दे, फिर तू श्रालव [ सुरा ] का.उपकार 
अपने ऊपर क्या लादता इ! 


“ पना ण पूरा करने के साधन । 


स्काटलेंड के एक श्रनाथालय में एक लड़का पलता था 
बहुधा बच्चों के नियमानुसार ae बच्चा खिलाड़ी और 
नटखंट भी था। एक दिन ae उस 'अनाथाल्ंय से' भाग 
निकला ओर रास्त के ग्रामो मे रोटिया माग २ कर गुजारा 
करते हुए लन्दन आ पहुचा । चहा के सब से अधिक संप- 
त्तिवान्‌ लाडे :मेयर के वाग में घूमने लगा [ लाडे मेयर 
यहुधा ऐसे धनवान होते दं जिनसे अमीर लोग, राजा लोग 
और चादशाह लोग भी जरूरत के समय कर्भ लिया करते है ] 
we गरीब वच्चा बाग मे TET रहा था। एक विल्हीको 
उसने दौडत पाया । उसके -साथ चदद खेलने लगा और 
निरथक ayer करन.लगा । उसकी पीठ परः हाथ फेरता था, 
'पूंछ खींचता था, ओर:लड़कपन के तरंग में विल्लोस दुड़ 


आत्मरुपा, a 


खानी करता धा ! पड़ोस में गिज का घाटेयाल व न रदा था। 
बच्चा बिल्ली से पूछता था, “ae पागल घष्टियाल फ्या 
अकता है? कहे । | पागल इस लिये कि घड़ियाल agar 
कोई चार यजा कर चन्दर हो जाता है, कोई आठ, हद बारद 
बशा कर तो अकसर on आते है, मगर गिर्ज का घड़ियाल 
अभता ही चला जाता दे। पागल की तरद बन्द द्वीता दी 
नजर act आता ] feet tarde ता घड़ियाल फे आवाज़ 
के कया समझती ? लड़फा विल्लीकी ah से खुद दा 
aaa देता था "टन, टन, टन, ales, ्वाट्टगरन; 
“[ बरिद्रियटन उस सड़के का नाम था | घड़ियाल Hea दे । 
"टून, टन, टन, घिट्टिगरन, पविद्विगटन. लाड मेयर आफ 
area’ | जरा खयाल कीजियगा, अनाथालय से भाग कर 
आया हुआ ते छोटा सा यालक शोर AI स्वप्न BATH 
दीटा ont है! घड़ियाल की आवाज म॑ भी अपने लाडे मेयर 
दोन फे गोत खुन car द! वाद ? टन, रन, टन, विटिंगटन, 
विटिंगटन, लाडे मेयर श्राफ लन्दन” | | 


इतने भ लार्ग मेयर साइच अपने वाग म इचाखोरी करते 
उहाँ आ निकले याक से पूछा-"अरे तू कोन दे! ऑर 
झ्या ववःता दे? ” लड़का मस्ती ओर WAZA जवाव 
देता दैः-"लाड मेयर श्राफ लन्दन, लाड मेयर आफ EGA 
वध्ध पर ग़रुसा तो FAT आता, उलटी लड़के को वद स्वतच 
NAV लाड मेयर फे हृदय मे खप गई। और स्वाधानता 
किख दिल को प्यारी नहीं लगता ? लाड मेयर से पूछा, 
“च्छल; म.दाखल [ प्रवेश ) दोना चाहता दे ?बचच ने Tae 
दिया ? “अगर शिक्षक मारा न. करे तो 1 व लड़ का स्कूल 
मै: दाखिल कराया गया। स्कूल में पढ़ते २ फिर HA 


र स्वामी रामतीर्थ. 


~ 


कलिज की खच Riga को पाख कर के सन्नानपूवक मन्युः 
रट होयया 1 इतने में लाड मेयर के मरते का दिन आगया | 
aah कोई संठतिन थी । लाई मेयर अपनी संपत्ति का बहुत 
खा भाग इस लड़के को दे नरा! यद घातक इस संपत्ति को 
बढ़ाते २ एक दिन खुद are मेयर धाऊलन्दन दो दी गया! 
आप लाड मेयर की नामावली Aas नाम घायेगे | यड 
दुनियां और इसका आपके साथ वदाव, आपकी हिम्मत. 


Sit मनोमाच का जवाब है । विट्टिगटन का घच्चपन मे 


NYS Seale था और Tee दित के माव सच्चे और ऊँचे 


ये! इसको वेचा दी फत Fat नहीं मिलदा  जैती मझति वेखी 
अति होती हे-यामविखगातिमवेव-झेखा दि रं 


वळा पाओगे। जरा अपने विदारमूमि में वाचोंगे, देखा 
बादर ETT 
चीन में पक विदयार्थी बहुत ही गर्राव था 1 रात को पढ़ने 


के लिये ve वेल नी ms न होता था। sag [ च्यव ] 
की इकट्ट करके एक Wa मलमत के कपडे मे दांघकर 


> SS ~ 


किदाव के ऊपर रख दिया करता छोर उसकी चमक ने पढ़ा 


7: 


करता था। किसी ने कहा के इतना परिश्रम क्यो करता 


‘amen आवेदवाद ? नाम के gern में प्रोफेसर 
आजाद ने एक श्रास्बयन्य वरचा लिखी दे! एक दिन 
Sane न एक शावर ( कवि ) aT सादव सब sigs 


आत्मरुपा, - ६३ 


और, उनके साथियों को अपने शरो ( कषिता ) से प्रसन्न 
कर. रहा था। महल में नयाय सादय विशस्य से पहुँचे! 
बेगमा ने. पूछा कि fda फ्यो छुआ। नवाब, साच ने 
करमायो कि अद्भुत चुटकुल और शर घ सखुन सुनते Te! 
बेगमों ने कहा कि एमफो भी झुनवाइयेगा। दूसरे दिन 
परदा किया गया,झऔर शायर फो घुलवाया गया । बेगम बहुत 
ही प्रसन्न हुई शोर आशा दी कि मदल में एष कमर। इसको 
रहने के लिये दिया जाय। शायर (कवि! भांप (ताठ) गया कि 
‘em में मदल में रहूँगा तो इस विचार से कि मैं वगम 
को देख aa नवाप सादय को अच्छा नहीं लगेगा। 
नवाम साद्य फो सोच में देख कर शायर ने खुद शिकायत 
की कि “ सर तो में सब यातो में अच्छा छू. मंगर केबल 
पकडी बात फो wat है, मुझको विलकुल दिखलाई नहीं 
देता। आँखों से बेकार हॅ । ” शायर की यदद शिकायत 
सफल हुई, चदाना ठीक उतरा, और नवाब सादय के दिल 
में जो खटका था चद दूर दो गया ओर दे दी कि मल में 
पक कमरा इसे रहने को दिया जाय। मगर प नापाक ] 
[ मलिन चित्त ] शायर कूट सूठ यद -धोखा.दे car था कि 
मै अन्या gi दिल मं ae वूरी नियत भरी धी fe इस 
यदान स धेखटके बेगमा और ओऔरता को पडा wig! 
परन्तु भोखा तो अन्त में अपने आपके सिवा और. किसी 
को भी देना सम्भव नदी और बुराई में .सफलता तो मानो 


विपभरी मदिरा दे! 

एक दिन शायर शोच जाना, चादता था 1 दाली से पानी 
a ‘ के हे टी ee र] 
का लोटा मांगा उसनं कदा “ कमरे मं लोटा नदी हे, कहां, 
स. लाउँ!” [यद साधारण नियम दे कि नोकर लोग ऐसे 


au. स्वामी रामतीर्थः 
भद्देभानों से दिकेक आ जाते हे । ] शायर की अंस्दी लेंगी थी; 
रहा न गया, सहज बोल उठा “देखती नहीं दे? ae pay 
लोटा पड़ा हुआ दे।” सत्प भल्ला कहां तक छिपे | यह gaa ही 
दासी भांगी ओरं बेगम सांइया के पास पहुंच कर कहा कि 
‘ae gat तो देखता दे, अन्धा नहीं दे'। अपने ae 

मूठ अन्धा वताता हे "| उसी दिन वद्द महल से 
निकाल दिया गया । परन्तु weg कि दूसरे दी दिन वह 
सचमुच अन्धा दो गया | केसा उपदेशजंनक cara हे | 
जैला तुम कहोगे और विचार करोगे वेला दी दोतां पड़ेगा । 
`` आर दर, दिल्े ते गुल age aaah, ` 

घर TATA बेकरार बुलडुल बाशी। 


-भावाथ--अगर तेरे दिल में पुष्प [शुभ विचार ] 
शुज्षरेगा:तां तू पुष्प (शुभ चित्त) होजायगा और .यदि 
अशान्त चित्त gags, तो तू चुलबुल ( अशान्त चित्त) ` 
हो जायगा । + 

सोदाये-वला रज यल्ला मी आरद, 
श्रन्देशप-कुल WITHA कुलबाशी'। 
भाचार्थेः=चलाः का खफक्रान ( चिपात्ति का गिरन्तरं 
सोच) बलां और रंज .लाता दे, और जब, तू सब के, दित 
का फिक करेगा तो तू खर्षमय दोजायगा। . !-:- ; 


बाल्यावस्था म चहुधा देखा दोगा कि कुछु'चालंक अखे 
बन्द करके अन्धे होकर TUT चला करते थे 1 उन की माताये 
यद देख कर उनको मारती थीं अर रोका करती थीं कि अच्छी 
अच्छी मुराद मागो | श्रनन्धा के स्वांग भरते हो.कदी see ही 
न.द्दोजाओ। सच कहा देः 

कृष्ण ऊष्ण में करती थी तो म दी कष्ण होयई | alco 


आध्मरुपा. . ay, 
” झपने देख लिया, अन्धा कएने से अन्धा, वजोर के 
` ध्यान स चज्ार लाउ मयर के खयाल से लाई मेयर बन जाते 
इई। पस अपनी मदद श्राप करने के लिय, अपनो तफ अपना 
अण आप पूरा करन के लिय सब स आवश्यक वात आप 
-लोगं। के लिये हे विचारा की पवित्रता, उत्साह की. वृद, 
. शुम सर्कार, निमल भाव और “मं सच फुछ कर सकता ह” 
एसा उच्च विचार, श्रविरत उद्योग भोर धिय | 


गर चफक मानिदद्‌ सदकोदे-सेइनत Tan, | 
चीने पेशानी नवीनद गोशपे--अन्नये-मां । 


भावषा्थ:-यदि समय हमारे सिर पर परिश्रम के Saget 
पर्येत्त रक्ष डाले. तो भी दमारी भी (श्र) का- कोना हमारे 
भाथे के चल को ag देखेगा । 
TUS !फुत्व ATE स टल ता रल जाये, 

- हिमालय रवाद्‌ की ठोकर से गो फेलल जाये, 
गरचिः aac भी जुगनू की दुम से जल जाये, - 
ओर ४थ्राफताथ भी शकवले उरु ढल जाये, 

'कभी न साइवे-हिम्मत का AA हूटे, ._ 
कभी न भूले से अपनी eal पर चल नाये | 

उच्च शरयीरता--उन्नत विचार का यह अर्थ न समभ 

लै कि अपने ak तो तासमारखां ठान ल ओर रों को तुच्छ 
मानने लगे | कदापि ACT Alen अपन त६€ नेक और वडा 
बनाने के लिये सौरो फो केवल नेकी अर aes ही को दिल 
स्थान देना उचित डे | बुद्ध भगवान, कडा करते थेः-- 
Sen कोई खयाल करेगा, हो जायगा । उनके पास दो मनुष्य 


(a) श्रव । (२) वायु । (३) समुद्र । (४). सूर्यं 1. (४) --उदय काळ से 
पूर्व । ६) मस्तक (Pare) ! 


&& स्वामी .रामताथ, 


ai | पकने पूछा कि “mere. यह जो मेरा. साथी दे 
दूसरे. जन्म गे. इसका क्या हाल.दोगा!घद्द तो कत्त के 
खयाल रखता है, Fa से फर्म फरता है, क्‍या अगले जन्म 
में कुत्ता न बनेगा ?” दूसरा पहले के. विषय में कद्दता दे कि. 
“ag मेरा साथी दर बात म बिल्ला दे। कया अ्रगल जन्म 
म्यह चिल्ला न होगा? “महात्मा बोले कि” भाई, जेते 
संस्कार ( खयाल ) हागे, Ta ही तुमको फल मिलगे । लेकिन 
तुम लोग इस सिद्धान्त को गलती स लगा रहे हो | वदद तुमका 
विल्ला कह रहा है, तुम उसको कुत्ता श्रव विचार करना 
घद्द AAT जो अपने साथी को कुत्ता देखता दै, उसका अपना 
दिल, कुत्ते की सूरत पकड़ रदा है। वह खुद ऐसे खयाल 
से कुत्ते के ससक्रार धारण करता जांता है। पंस जब पेसा - 
मनुष्य मरेगा तो उसके अन्तःकरण में कुत्ता समा रहां दै. 
MAT TE स्वयं कुत्ता बनेगा । और इसी तरइ अपने पड़ो ती 
को विल्हा 'समभने चाला खुद Peat घनेगा । इस ' सिद्धान्त 
को विचार से देखना ! वह दोष जो दम रों मे लगाते हैं, 
aq इम में जरूर प्रवेश दोगे। राम कहता हे कि अपनी 
मद्द्‌ आप करने के लिये आत्मकृपा इस वांत की पेच्छुक 
दे, कि इम लोगं आरा क छिद्र निकालना छोड़ दे ओर श्रपने 
सम्बन्ध म भी विचार केः समय सिवाय नेशी ओर खूवी के 
आर कुछ विचार नाने दे । जेसे-शुम्बज्ञ से .इमारी ही 
आवाज: लोट कर' आती हुई गूज चन जाती दे,' देत इस 
WAT बीलोफरी ( आकाश-ब्रहझञांड) के नीचे हमारे ही संस्कार 
लोट कंर असर करते हुए प्रारभ कदलाते दं! 


१वद्‌-च सोचे Water कोई मेरी छुनै; ˆ ˆ" 


RP FT ra = हि अ या 


(१) बुराई (२) भाकाद तले | 


आत्मकृपा, &e 


है यह गुम्पज़ की १सदा जेसी कटे वैसी सुने । . 
अपने विचारी को ठीक रक्सो | व्यर्थ आकाश को कुमार्गी 
(amr) और xe (यौ) को टेटे चलनवाला कद्दना बच्चों 
की तरद grag को दोप खगाना-दे। अगर सब कुछ कहीं 
बाहर ही की प्रारव्ध से हे तो शास्त्र विधि-निषेध के चाफ्य 
की जगह न देता! जय शास्त्र यद्द जानता था कि तुम्हारे 
स्वाधीन कुछ नहीं है, सब कुछ घारण्ध ही है, तो शाख ने 
cat wat कि “यूं करो और बून करो” और तुम पर 
जवाब--दिद्दी (उत्तरदायित्व) फिल दलील से लगाई गई | 
` द्रम्याने--कारे--दयी तस्त वत्दम करदइ। 
बाज़मी गोई कि दामन तर ager हुशियार बाश ॥ 
अर्थात्‌ नदीं के भारी वेग के याच तूने मुझ को aT 
किया हुआ है, ओर तत्पश्चात्‌ तू ae कता है कि खयरदार 
अपना पटला मत भिगोना। 
तुम्दारे अन्दर वदद शक्ति दे, कि जो aah कर सकते. 
Sr और सच पूछते दो तो राम कदता दै: 
मै ने माता दर का रेहक ने किया पैदा ४वले, 
| चद शखालिक हँ मेरी ब्कुन से खुदा पदा छुआ । 
= & * * 
पोरुपा दश्यते सिद्धिःपौरुपा दीमतां ऋमः। 
दैवमाश्‍वासना मात्रं दुःख केवल घुद्धिषु। . 
` अर्थात्‌-पुरुपार्थ ख सिद्धि होती हे और घुद्धिमानों का 
व्यवद्वार पुरुषार्थ स हीं चलता दे । दैवयोग (sree) का. 
शब्द तो घुद्धिमानों में दुःख के शब्द तो घुद्धिमाना में ga के समय कोमल चित्त पुरुषों के 
(१) शावाज । (२) संसार ! (३) इश्वर । (४) किन्तु । (५) प्रजापति । 
(६) कहने, आजा | 


धम स्वामी रामतीये, 
कचल, आंसू Giga के लिये इ । 


* परमेश्वर उनकी सद्दायता करने को दाजिर खड़ा ईं जा 
अपनी सहायता आप करने को तेय्यार ६।। यह कानून 
कुद्रती दे । प्रकृति का यह्ठ अटल नियम दे कि जब मनुष्य 
पूरा अधिकारी दोगा तो जो उसका अधिकार दे अपने आप 
SAR FS लेगा | यहां भाग जल रही दे । प्राणवायु (oxy-' 
gen) faa कर उसके पास आ जायगी। अगरेजी में पक 
कढाचत दे कि “पद्दले तुम योग्य वा अधिकारी वनो फिर 
इच्छा करा - 5 deserve and then desire ” राम 
कहता दे कि जब तुम योग्य वां अधिकारी होंगे तो इच्छा 
किय चिना ही मुराद आ मिलेगा । 


वांधे हुए दथा को. बउम्मेदे-इजावत, 
` शृते हे खड़े सेकड़ो मजमूँ मेरे आंग । 

“जो पत्थर दीवार म॑ लगने के लायक है वह बाजार मे 
कब रहने पायगt—The stone that ia fit for the wall 
cannot be found in the way ” जव आप पूर अधिकारा 
होगे तो आपके योग्य पदवी.दे ओर आप है, पदवी फी तलाश 
में समय मत नाश करो। अपन तई योग्य बा अधिकारी 
बनाने की फिक करो | 

चाखुने-खार थाके खुद उकदा तेरा कर देगा वा, 

पहिले पाये-शोक में पदा काई छाला ता हो। 

अथात्‌ः--करि का नाखून अथात्‌ Ae अपन आप भाकर 

तेरे हृदय को . गांठ खोल देंगा, पर पहले जिज्ञासा रूपो 
चरणा मे कोई छाला तो हो। 
¦ जच खय कीओर मुह करके चलते दो तो साया ' पीछे 
भागता फिरता दे, जब खाया को पकडून Ast तो साया. 


WAHT. ६६ 


भागे हटता चला जायगा! 


भागतो फिरती थी दुनियां जब तलव ata थे हम, 
आव तो नफरत दमने की वढ वेकरार अनि फो हे । 

% % ड 7 3 * 
WALA AT सेर-मतलब तमाम शुद मतलव, . 
TRA चिद्दरा-ए-मकसद TaT मतलब द्दा । 
अर्थात्‌ जब में इच्छाओं से परे गया तो इच्छायै स्वतः 
` शान्त दोगई | बहुत सी इच्छाओं में वास्तविक स्वरूप का 
सुख ढका हुआ था, (या बहुत सी इच्छायं वास्तविक 
स्वरूप फे मुख का पदी बनी हुई थी ) । 

भिखमंगा को दर RIE दूर २ करता दे, तृप्तात्मा के पास 
स्वयं नमस्कार करने अथात्‌ ऊरून को आती हे । 


सो बार गजे ala तो घो पिये १कदम, 
क्या श्यखॉ-मेढरो-माद्द प मायल हुआ दे तू । 
जापान में तीन २ सो चार २ सो साल के पुराने चीढ़ 
अर देवदार HTT देखे, जो केवल पक २बालिश्त ( कर ) 
के वरावर या कुछ अधिक ऊच थे। आप खयाल कट कि 
देवदार के aa कितने बड़े होत इं । मगर कया कारण कि 
इन चृच्तो को सदियों तक बढ़ने & रोक देते है । पूछने पर 
लोगो ने कहा कि इम इन वृत्ते के पत्तों ओर शाणाश्यो को 
बिलकुल नई! Hea किन्तु जड़ काटते रहते हे, नोच बढ़ने 
नहीं देते | अर यह नियम हे कि जव जड़ नीच नही जायगी 
तो TT ऊपर नहीं बढ़ेगा। ऊपर अर नीचे (या अन्द्रं 
और बाहर ) दोनो मे इस प्रकार का सवध हे कि जो लोग _ 
ऊपर बढ़ना चाहत हे दुनिया मे फलना फुलना चाहते a, 
1 3 ouch Sie स स एन अप पी 


($) चरण (२) आकारा, सूर्य, आर चन्द्र । 


१०० स्वामी रामतोथ 

उन्ह नीचे अपने भीतर अन्तरात्मा में जहे बढ़ानी चाहिये । 

न्द्र अगर AT न बढ़ेगी तो Fa ऊपर सी न HET | 
amen घने चो फिरोशुद बलन्द मो गरदद, 


अथात्‌ घांसुरी में जितनी सांस नीचे उतरतो दै, उतना 
शब्द ऊंच होता दे । | ` ` 
मन्सूर स पूंछी केसी से १कूचाये-दिलवर की राह, ' 
qa साफ दिल में रार यतलाती रजुभाने-दार दे। 
* * * 

सर इमचो att-way चसद दुर कशीदापम, . 

आखिर रसीदारम बखद आरमी दाएम। | 

अथात्‌ माला के डोरे के लमान Tae अपने सिर को सो 
दानी के अन्दर खाचा । त्रस्त मे जय अपने तक पहुँच तो 
घही SEC गये । 

MASA ( अपन आपको तफ He) जो राम कदता 
रहा दे उसके अर्थ किसी प्रकार को खुदी ( adare ), खुद 
पसन्दी [ अकार प्रियता ], या खुरगर्जी [स्वाधपरायणता]. 
नहीं दे । इसके अर्थ हैं चात्मोन्नति। ओर आत्मोन्तति या 
BABA का मुख्य अंग हु चित्तकी विशालता अर्थात्‌ चित्त. 
फी शुद्धि का इस टे तक उत्पन्न फरना कि हमारी 
आत्मा देश भर की MAT का नक्षशा दो जाय, जगत्‌ फे 
दिखलान घाल शीश का काम देने लग ak देश भर को. 
जरूरतों को हम अपनी निजा जरूरत भान [ अनुभव ] कर्‌ 
सग पढ़े । और जव लोगो को राष्ट मे दम . सारे भारत 

या जगत्‌ भर फे भह फा काम कर रह हो, पर इम TE काम 
केवल निज्ञ झा काम मालूम द पल अपन चित्त को ऐसा 


(१) परियास्मा की गली फा मागे । (२) सूली की नो ह। 


है १०१ 
विशाल at उदार भोर वड़ा फरत जाना कि यदद चित्त सारी 
कीम फा चित्त दो जाय, ag सात्मानतति ६! जाती acest 
का लदय दे, संथ के साथ ऐसी सहानुभूति कि 

खू रग-मअनू से निकल! फरर लेलो को जो ली, 

अर्थात्‌ ग्रियात्मा लेली की जब नाड़ी काटी गई तो प्यारे 
मजनू क्री नाही से रुधिर निकल आया! 

इश्क भे तालाए हैं पर अज्ये-फामल चाहिये । 

प्रेम में ऐसा प्रभाव श्रवश्य दे पर ऐसे प्रभाव के शिये 
पूण प्रेम चाहिये । 


पत्ती को फूल को लगा सदमा नसीम का, 
शबनम फा HAT HA म उसकी नजर पड़ा। 


- galq—we पवन से चोट तो पुप्प की पत्ति को लगी, 
परन्तु उस अभेदात्मा प्यारे के नेत्रा में शंख दिखाई देने 
लग पट 

जो राम ने कदा दे आत्मचल वद अन्य शब्दों में ईश्वर- 
यल ही दे, आपका वास्ताविक स्वरूप हे, वद सबका स्वरूप 
हे और adh वास्तव मे ईश्वर का स्वरूप = 
मानूरे-खुदायेम दरा खाना फितादा, 
मा आावे-ढयातेम दरी WT खानंम। 
अधीत्‌--दम ईश्वर फा प्रकाश. दे, जो इस शरीररूपी 
घर में व्याप्त हे । हम चद ABA दे जो इस देहरूपा नगर 
में बहता दे । | 
यंह नामरूप इस वास्तव स्वरूप को AYN छाया के 
समान दे । अपने तई गामरूप ठानकर जो काम किया जाता 
है, पद ASAT और CUTTS का उफसाया इुआ द्दोता 
हे और उसका परिणाम BA आर धोखा दोता दे। परन्तु 


MAW. 


१०१ स्वामी रामतीथ, 


=i 
जो काम निज्ञानन्द शरोर अभेदता मे दोता हे, अर्थात्‌ जो 
काम विप्वात्मा की ete से किया, जाता दे ae खुदी 
१ अहकार । से नहीं वल्कि खुदाई ( इंगवरभाव.) से दोता 
हे और उसका फल सदा शान्ति, और कार्यसिद्धि होगा । 
सारे व्याख्यान का तात्पर्य यदद दे कि खुदी [ अईकार ] 
के स्थान पर खुदाई [ईश्वर भाष] की आँख से सब 
सम्यन्धों, को देखो और नामरूप में लंगर डाल बैठने के 
स्थान पर निज स्वरूप में घर करो । 

घहुत मजबूत घर टै Varma का रदारे-दुनिया स, 

उठा लेना यहां से अपनी दौलत थोर वहां रखना | 

जो पुरुप नामरूप के आधार पर कारोवार का सिल" 
सिल्ला चला रहा हे, घड वायू की नाच पर किला यनाना 
चाइता दै। जीता वही हे जो सांसारिक उन्नति घ वेमव, 
अपकीति च अवनति आदि को aaa या मघमंउल 
के छाया सदृश मानता दे और इनका आश्य नई करता । 

' सायः गर साये-कोद्दर्त खुवुक मी बाशद, 
अर्थात्‌ छाया यदि पर्वत की छाया दो तो भी तुच्छ ही 


wn 


हाता &। 


आंखो वाला केवल वही दै जितकी दृष्टि चाहा जगत 
को चीर कर पदार्थों की स्थिरता घ श्रस्थिरता पर न जमकर, 
ओर लोगों की चमकी और प्रशंसा को कार कर पक तत्त्व 
पर जमी रती दै । ` a > 

“ नही दे कुछ भी लिवाय meme के !! । ब्रह्म ही सत्य 
दे जगत मिथ्या हे.। सचेत केवल वदी हे जो दर समय 
उत्तम स्वरूप, सुन्दर स्वरूप अर्थात्‌ बास्तव- स्वरूप को 


(१) परलोक वा निजघर ( २), यह लोक, संसार | 


ह आच्सरूपा, र्‌ t © 2 


देखता हुआ आश्चर्य की सूतिं हो रद्दा दे, वा आश्चयेस्वरूप 
यन रहा हे! 
काश देखो, मुभे मुझे देखो | 
दर सरे मूसे चशम-देरत दो ॥ | 
ag गया जिसके दिल में हुस्न मेरा ! 
ZT सकते का एक आलम था ॥ 
अथात्‌-इशवर करे कि आप सुमे अवश्य देखे, और 
रोम २ से आप आँख भोचकका ( विस्मित ) हो। जिसके 
` चित्त मे मेरी oft समा गा उसके हां मूछांचत्‌ विस्मय 
'दुशा व्याप्त हो गरे | 
स्वप्त मे किसी को घन मिला! इस धन के आधार 
से जो थनी यने aq मूर्ख हे 1 इसी प्रकार इस 'स्वप्नरूप 
ससार की वस्तुओं के आधार पर जो जीता दे, वद जाता 
ही मरगया। मुख्य घम (wiser) और आत्मरुपा की 
पूर्णता यही है कि र 
. तू को इतना fer कि तू न रहे, क्या 
ओर तुकमे +k की PAE! 
. ग्रह परिच्छिन्न अहंकार तथा care इसका नाम तक मिर 
- जाय, निशान तक न रहने पाय । 
तो-मवाश असला ! कमाली नस्तोबस, 
तु खद दिनावे-खुदी से दिल. अरज्ञमियां धरखेज़। 
न दारे आखरत नेदारे-दुनियां दरनजर दारम, 
जि इश्क त कारचू भन्खूर वादार दिगर दारम | 
अर्थात्‌-ऐ प्यार, तुझ मे तून रहे यही पूर्णता है। ऐ 
दिल! तू अपना परदा आप हे. चीच से उढजा!' मेरो दृष्टि 


— 


नट्रेत। 


१०४ | स्वामी -रामतीथे. 


भन लोक दे, न परलोक । aa फे समान तेरे प्रेम सेः 
दूसरे की सूली से काम रखता हू | 

अहंकार ('परिष्छिन्त भावना) को स्थिर रखकर जो 
बड़े बनते दे, फरऊन या नप्ररूद El परिच्छिन्नता को 
मिरानेवाला eat इश्वर, शिचोऽइम, हे 

रस्सी में किसी को सांप का प्लम दो गया । WA अगर 
उसके लिये रस्सी दे तो सांप नदी श्रौर सांप दे तो रस्सी 
नहीं। पक ही रदेगा। खुदी दे तो खुदाई नहीं, खुदाई है 
तो खुदी नहीं | 

तीरे-नियाद निश्वस्त मसकने खुद जां युजाश्‍त, 

ताकते Heal न दाएत खाना न Heat शुजाइत । 

ताशाना fama सर न fer दर तंदे-अरी, . 

ददरागेज़ च सरे-जुलेह-निंगारे न रसी । 

श्र्थात्‌ू--प्यांर की दृष्टि का तीर बैठते दी जान (प्राण); 
नें अपना, स्थान छोड़ दिया । अतिथिसत्कार की शक्ति न. 
रखने के कारण अतिथि के लिये अपना घर छोड़ दियां। 
कंघी के समान जव तक तू अपने अददकाररूवी सिर को. 
ज्ञानरूपी आरा के नीचे. नही रखेगा तथ तक तू प्यारे के 
सिर के वालों फो भो बद्दी प्राप्त दो सकेगा । 

जय तक कंगो की Tce सिर आरा के नीचे न रफ्खे।गे 
यार की FUR तक नदा पहुंच सकते | 

` ` ता सुमो लिफत axe न गदी तहे-संग, 

हगिज प सफा चशमे-निंगारे न रखी। 

| अ्रथीततः--जब तक सुमो की तरद पत्थर तले पीस न 
लोगे, असली यार की- आंख तक नही पहुंच aH | अगर 
कहे कि आंखे नही तो यार के कानां तक दी किसी are 


HAST. Roy 


पहुँचे हो जाय तो भी जव तक स्थाधेपरायणता दूर न 
होगा, जबतक यह अकार मर न लेगा, जप्रतक खुदी गुम 
x होशी, यार के कानो तक नहीं पहुँच सकते! फ़्योंकि 
कान में रइता है, मोती. ज़रा उसकी दशा देख लो । 
ताइम यो दुर-सुफता नगरदी पातार, 
दरगिज altar 'गोशे-निगःरे न रसी। 
अधोत- जय तक मोती की तरद तार से न दिदोगे 
थार के कान तक भी कदापि नहीं पहुँच सकते | 
ता खाके तुरा कूज़ा न साज़न्द कलालां, 
extra यलय-्लालि-निगारे न रसी! 
® ry क 
पस अज्ञ सुदन बनाये ज्ञायंगे सागर मेरी गिलके, 
ल॑वे-जानां फे घोस खूप लेंगे aim मे ah) 
भरथांद--फुमार ( शानवान्‌ ) जब तक तेरी अकार 
रूपी मिट्टी के maak न घना लेग तव तऊ प्यारे के लाल 
His तक तू पहुँच न सकेगा। सृत्यु के पाद मेरी मिट्टी के 
अयसोरि ( प्याले ) बनाये जायेगे, तव दवम मिट्टी में मिल 
कर प्यारे के आठ सूय चूमंगे । ; 
इन कविताओं म॑ आंख; फान, ओठ, आदि से यद्व आशय 
नहीं दे भेले एक दो प्रियात्मा को प्रसन्न फरने फ लिये उसके 
कान को राग खुना सकते हें,या उसकी आज को सुन्दर रूप 
दिखा सकते हैं, या चाक फो ' फूल सुंघा सकते हैं । कोई 
किसी उपाय से इस प्यारे को 'प्रसन्त कर BHAT दे, काई 
किसी cae उपाय से! लेकिन कोई -उपाय Ret नहीं कि 
जिसमे वाद्य अकार की सृत्यु के विना काम निकल सके! 
तिः सन्देह कोई Sega बन फर परमेश्वर को पूज सकता हे. 


$०६ स्वामी रामतीर्थ 


कोई शव रद कर भक्ति कर सकता दै! कोई मुसलमान की 
अवस्था में पूजा करे । फाई ईसाई की हालत में प्राथना करे 
लेकिन चेप्णव, शव, सुसलमान, इसाइ, कोई दो, साद WANT 
वत्वदर्शन तमी.दोगा जब परिच्ड्िन्नता का सत्यु ( AeA) 
दो जायगा | अगर कहो कि वाल श्रांख कान और श्राठ ठकि 
नहीं तो इश्वर करें, प्यार के दाथ तक दी तुम पहुंच 
लिये हाते, तो 
ता दमचों ककम सर न निदी दरतदे - कारद; 
रगिज्ञ च सर-अगुश्ते-नियारे न रसी। 
अथात्‌ जब तक लेखिची के समान खिर चाकु फे नीच 
न रख लोगे HAY प्यार की उंगलियों तक्ष नदी पईच सकते । 
अगर कदो कि इमे सब से नोच र्ना स्वीकार दे । प्यारे के 
चरण तक ही Wea दो जाय तो. 
ठा दमचो दिना सददन गरदी तद्दे-सेग, 
दरांगेज़ व कफे-पाये-निपारे नरसी । 
अर्थात्‌ जव तक मैद्ददी के समान पत्थर के नोच पिसे 
न जाओ, तवतक प्यारे के पाओ तक कदापि नहीं पहुँच 
सकत | अलगजे | 
ता युल शुदा चे चुरादा न गरदी श्रज्शाख, 
दरागेज़ बगुले--इस्ने-निगारे न रखी । 
अथात्‌-जव तक फुल की Ate शाख के संबंधों से 
काटे TMB यार तक किसी सूरत से पहुँच नहीं सकते । 


चाखुरी से पूछा, “अरी याँछुरी, कया वात दे कि ae. 


कष्ण, TE प्यारा Ace मनोहर, जिसके पलको के इशारे से 
राजाधिराज कापते हें, भीष्म, mga, दुयोधन समान'नृपति- 


गण जिसके चरणा को छुने के भूज ons हैं, जिसकी चरण 


क 


.आत्मरुपा. - R०७ 


रज अभी तक राजा मद्दाराजा लोग जाकर मस्तक पर धारण 
करते हैं, थोर नन्द्रमुखो गौरांगना जितके मधुर दार्व 
( सुदु मुस्कान ) को देखने के लिये तरसते. है, ae कृष्ण 
तुझा चाद ओर प्यार ले खुद वारंवार चूमता हे ? पक 
RUA बांस की लकड़ी, तूने ऐसे भगवान्‌ Sey पर Far 
जादू डाला ! तुक में यदद करामात का से आ गई ! यांसुरी . 
ने उत्तर दिया कि "म सिर से लेकर पार्था तक ( अपनी 
परिच्छिन्नता, अहकार को दूर करके) वीच से खाली दो 
me । फल यद मिला फि वदद कष्ण स्वयं आकर मुझे चूमता 
दे! जिसके चरणं में चूमने को लोग तरसते है वढ शौक 
ag चूमता घे । मुझ से चित्ताकपेक स्वर फिर क्यो न 
निकले? मुझ में राम का दम ( gare ) दे, मेरी खुर उसकी 
ae) 
wet ज़ खश चो ने शोज पाता सरे-खुद, 
ANCA घोसे-लबे-लाल-नाई आसा FET । 
भाधारः--बांखुरी के समान तुम face पाओं तक - 
mimic से खाली दो जाओ, नई तो बाखुति बजानेवाल 
-व्यारे के ओठों फा चुम्पन मिलना सुगम नहीं el 
dtr भेत्यास्मालोकादस्हता भवन्ति|उप० ` 
चीर पुरुप इस संसार से मुंद मोड़ कर MTT को पाते हूं । 


8 | ei] ६!!! 


ब्रह्मलीन श्री cat रामतीर्थ जी के शिष्य श्रीमान्‌ आर. एस, 
नारायण स्वामी द्वारा व्याख्या की हुई 
श्रीमदूभगवदूर्गाता | 
प्रथम भागः — WATT ६ पृष्ठ संख्या ८१६ | 
: मूल्य aa 


साधारण संस्करण: सफेद फागज, काड बोर्द की जिल्द २) 


दाक व्यय और ay. पी ।) 2 
` विशेष संस्करण; उत्तम चिकना कागज, कपडे को जिल्द >, * 


डाक व्यय ओर दी. पी. ८) 

* अभ्युदय Heat देः-“इमन गोता की हिन्दी में अनेक 
व्याय्याएं देखी हे परन्तु श्री नारायण स्वामी की व्याच्या के 
समान खुन्दर, सरल थार बिद्वत्तापूर्णं दूसरी व्याख्या के पढ़ने 
का सौभाग्य इम नहीं प्राप्त हुआ दे । स्वामी जी ने गीता की 
व्याख्या किसी साम्प्रदायिक सिद्धान्त की पुष्टि अथवा अपके 
मत की विशेषता प्रतिपादित करने की दृष्टि से नहीं की दे ! 
आप का एक मात्र उद्देश्य यद्दी रहा दे कि गोता मे श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ने जो कुछ उपदेश दिया दे sah उत्कृष्ट भाच को 
पाठक समझ सक!” 

प्रॅक्टिकल मेडिसिन (ied) का मतः-- अन्तिम व्याः 
ख्या ने en भ्रति विद्वान, श्रीमान्‌ वाल गंगाधर तिलक 
ने गीतारहस्य नाम से प्रकाशित किया हे, इमारे चित्त में 
बड़ा प्रभाव डाला था, परन्तु श्रीमान आर० tao नारायण 
स्वामी की गोता की व्याख्या ने इस स्थान को छीन लिया 
है। इस पुस्तक ने दमे आर हमारे मित्रो को इतना मोदित कर 
लिया हे कि दमने उसे अपने नित्य प्रातःस्मरण की पाठ 
पुस्तका मे सम्मिक्षित कर दिया ।”? 


नोट--श्री रामतीर्थं अन्थाबी के माहका को भी अव इस neg का 
डाकव्यय देना पढेया। 


छीग से पिलने वाली उदू पुस्तकों की सूची | 


कान at. 


वेदानुबचनः--इसमें उपनिपदों के आधार पर वेदान्त के 
गहन थिपय को ऐसी सरल और रोचक रीति से स्पष्ट किया 
Ne (2 क B: 
ठे कि एक नोखसिखुआ भी सहज में समझ सकता देः- 
मूल्य सादी १) . afer शा) 
“कुसित्तपाते--राम-या खुमस्णन-ए-रामः-( प्रथम भाग ) 
इसमें तसवार के साथ स्वामी ugk उर्दू लेखों का संग्रद है । 
मूल्य सादी १) सजिल्द १॥) 
रामपत्र चा खतूने रामः-यद्द स्पामो राम के अमूल्य 
पो का संग्रद्द हे, जो उन्दोन अपनी तपोमय विद्यार्थी 
अवस्था में अपने गृदस्थाधम के शुरू भगत धन्नाराम जी 
को लिख ध । इसमें राम फी एक तखवीर भी ऐः-- 
मूल्य सादा ॥)' | सजिल्द ॥) 
रामवर्षाः दसरा भागः-स्वामी नारायण की लिखी हुई 
एवस्तत जावना तथा रामप्रणानत चदान्ताचपयक काचताशथा 
का यदद संप्रद है । इसमे भी स्वामी जी का एक चित्र दे । 


मूल्य सादी 1) सजिल्द ॥') 
मूल्य ®). 
डाक ब्यय सबका अजग 


ane 
स्वामी TAA; 
` उनके सदुपदश---भाग १, २, ३, ४, ५, | 
प्रत्यक भाग का मूल्यः-- सादी ॥) सजिल्द ॥) 
` डाक व्यय तथा या. पी, अलग । 
, आज पर्यन्त पाँच भाग छुप चुके EI 


भाग पहलाः--विषयाइकम ( १) श्रानन्द । (२) ster 
विकास | (३) उपासना | (४) वार्तालाप । ` अ 


, ' भाग दूखराः- विपयानुकम (१) जीवनचरित | (२) 
सान्त मै श्रनन्त । (३) श्रात्मदय थोर माया । (४) ईश्वर- 
भक्ति | (५) व्यावद्वारिक वदान्त 1 । ६) पन्रमण्जू पा । (७) 
माया! 


भाग तोसराः--विपयाचुक्रम. ( १ ' रामपरिचय । (२) 
वास्तविक आत्मा। (३, घम-तत््व। (४) ब्रह्मचर्य । ५) श्रकचरः' 
दिली 11 ६) भारत चप की घरत्तमान आचश्यकताये । (७) 
हिमालय 1 (८) छुमेर दशान । ( ६) भारतवर्ष की खिया + 
(१०) आये माता । (११) पत्र मञ्जूषा । , 


` भाग चोधाः-शिपयाइुक्रम ( १) भूमिका । (२) पापः 
आत्मा से उसका सम्बन्ध । (३ ) पाप के पूवलक्षण और . 
-निदाब। । ४ ) नकद धर्म (५) विश्‍वास या ईमान । ( ६ ) 
पञ मञ्जूषा | | | 
भाग पॉचचाः-विषयानुकमः--(१) रामपरिचय । (२) 
अवत्तरण । ( ३ ) सफलता की कुंजी । (४) सफलता का 
रदस्य 1 (५) श्रात्मकुपा । 


६३5 प्रत्येक भाग में १२८ पृष्ठ ओर स्वाभी जी का चित्र है । 


+ 


ब्रह्मचर्य । 


भारत वर्षे में दिया हुआ स्वामी रामतीथे जी का यह 
व्यास्यान एक छोटी सी पुस्तिका के आकार में छुपवाया हे 
` आर इस अमूल्य अर परमद्दितकारक उपदश के अक को 
' 'जचता के कल्याण के क्रिये आघ आना टिकिट भेजने पर 
* विना मूल्य ही सब फी सवा में भेजा जाता दे । पाठशालाओं 
म, विद्याययाके MTA आर ऐसे ही योग्य अधिकारियों 
में वितरण करने के लदुपवोग के हेतु, जो फोई मागे मंगाचे 
, उनकी संघास डाफव्यय के (लये Wea भेज देने पर आचऽय- 
कतामुसार प्रतियां भज दै! जायगी | 


हर at ४५ "७. mM . 
स्वासा रामताथ जा क [चत्र । 
रामभक्ता की अनु कूलता के हेतु स्वामी जी के दशनीय 
चित्र, जा इन पुस्तका म॑ दिये जाते &, उनकी प्रतियां अलग 


बेचने का प्रवन्ध किया ६ । 
प्रत्येक अति का मूल्य “)--दूल भति का मूल्य ॥) 


बटन फोटो । 


स्वामी जी फी परमईस दशा के खुन्दर चित्र का रुपये की 
साइज का यह एक मनोर गोलाकार वरन हे,जिलको पहदने 
हुए वख मे लगा कर उनके दर्रानोय स्वरूप का प्रत्येक क्षण 
आनन्द ले सकते ६ । राम के भक्ता के लिये यड एक अनोखी 
वस्तु है। अय केवल थोड़े दी रद्द गथ ह । शाएू मंगालीजिय । 

मूल्य ॥) डाक़ व्यय अलग | 

मैनेजर 
श्री रामतीय पब्लिकेशन लीग, 
अमीनाधाद WH, लखनऊ | ; 
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